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० 
निवेदन ' 
बंगला उप्न्यासके अद्वितीय छेक्षक स्वर्गीय भ्रीयुक्त 
वद्धमचन्द्र चद्टोपाध्यायका नाम हिन्दी साहित्य-संसारमें 
प्राय: किसीसे छिपा नहीं है। करोब करोब उनके सभी 
अन्धोंका अनुवाद हिन्दी भाषामें हो गया है। हिन्दो-साहित्यफ 
अमियोंने उनकी अन्धाचलीके अमुवादका यथेष्ट आदर भी 
किया है | वह यथार्थमें आदरणीय है भी। इसीसे हिन्दीके 
पाठक उसपर लड्डू दो रहे हैं। पर खेदफे साथ कहना पड़ता 
है कि कितने ही बड़भाषाके अतभिन्ष भदुवादकोंने अनेक 
स्ल्लोंमिं उनके लेखका वास्तविक आशय न समझ जटिल 
भाषामें कुछका कुछ लिज डाला है, जिससे भसुव दर्मे नीर- 
खता आ गयोी है। ज्ञो छोम बंकिम बाबूके बंगला उपन्यासों - 
क्ने पढ़ चुके हैं उन्‍हें अपरिष्छुत अनुवाद पढ़नेमें बह आनन्द 
नहों आता है जो भाना चाहिये; यही सोचकर दमने एक 
सुयोग्य लेखकरसे जो बढ़छा भोर हिन्दो दोनोंमें निबिए हैं, 
सरल हिन्दीमें “इन्द्र” का रोचक अनुवाद कराकर प्रका- 
शित किया है। यह सस्‍्तो अन्धभाछाका छठ पुष्प है।बद्धिम 
बाबूऊे उपन्यासोंमे “इन्द्रि” केती सरध और इृदयद्दारिणी 
है--यह कहनेकी भ्रावश्वकता नहीं। इसके एक एक धाक्यमे 
चह माधुये भरा है जिसका अनुमच रखिक पाठशणण ही 
करश खकते है । मनोरजनके साथ लाथ अनेक शिक्षाय सभी 
मिलती हैं। स्थ्ियोंके लिये तो यह और भी खुपाद्य है । 
हम आशा करते हैं कि हिन्दी-उयन्‍्पालके प्रेमी पाठक 
इस अभिनव इन्द्राका अवलोकदकर अवश्य हमारे 
आायासकी सफल करगे। प्रिनीत*- 
प्रकाशुक् 
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में बहुत दिनों मे बाद पहडे पहख ससुराल जा रही थी । 
मेरी उम्न उन्नीस वर्षकी हो गयी थी, पर मैरा द्विरागमन 
नहुआथा। डलका कारण यह कि, मेरे पिता छाती थे, 
सघुरने द्विरागप्रनका दिन नाईके हाथ भेज्ञा था, पर मेरे 
पिताने खी कार न किया और उत्तरमें कहा कि “सम्रथीज्ी- 
से ज्ञाकर कह देता कि दामाद पहले कुछ सपया डपाजेंन 
करना खीलें, इसके बाद बृहकों ले जायँ। अप्ती हा 
मेरी लड़कीको के ज्ञाकर कया बिछावेगे ?” यह झुमकर 
मेरे स्थामीक्षे मलपें बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुईं। उनकी 
उश्न उस सपय बीस वर्षकी थी। उन्होंने ढ॒टू पर्तिज्ञा की 
कि वे स्वयं धन उपाजन करझे परिवाश्पाठन करेंगे। 
यह भछोभांति सोव विचारकर उन्होंने पश्चिम प्ररेशकी 
यात्रा को । उच्त समय रेलगाड़ी न थी । पश्चिफ्की राह 
बड़ी विक्तत थी। जे बिना राह भौर-बिता संगी सांधीके 


|| 


जुणीपाओ.. पा 
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भ्रफैके पदुछ चल पड़े | रास्तेकी अनेक कठिनाइयोंकों झैलते 
हुए पञ्जाब जा पहुंचे । जो इतना कष्ट उठा सकता है बह रुपया 
भी कप्रा सकता है। मेरे पति उपाजन करने छगे,खर्चके लिये 
शुफ्या घरपर भेजने लगे। परन्तु सात आठ वर्षतक न तो 
थे घर आये और्न उन्होंने मेरी कुछ लोज लब॒र ही छी। 
जनता और क्रोधसे मेरा शरीर दिन-दिन सूखा जा रहा 

' | बल्हें कितने हपधे चाहिये ! क्या रुपया बटोरनेममे ही 
सारी जिन्दगी खतपम्र कर देंगे! मां-बापएर भी 'क्रोध 
हुए (बिना नहीं रहता। क्यों उन्होंने ताना प्रारकर 
रुपया कमानेकी बात कहीं थी! चूब्हेंमें ज्ञाय धह 
रुपया ! क्‍या मेरे सुखसे बढ़कर रुपया ही है ! अपने बापरे 
घरमें में रयया लेकर खेला करती थी, मन कहती थी, 
पक दिन रुपये बिछाकर उनपर सोऊूगी, देरलूगी 
कया सुख मिलता है ! मेंने एक दिन मांसे कहा-- मां, में 
रुपये विछाकर सोऊ गी।” भांति कदा--“पगली कहांकी !” 
किन्तु दह मेरे मतका भाव समझ गई। में नहीं कह 
सकती कि उसने कौनला कौशल रखा और किस तस्ह 
अपने ज्ञामभाताकों बहांले खोंच लिया | जिस समयका इति- 
हांस कह रही हैँ, उलसे कुछ समय पहले ही मेरे स्वामी 
अपने घर भा गये थे । सबंत्र इस बातको शोहरत हो गई 
कि थे कम्सरियटका काम फरके भरल्ंख्य घन उठा लाये 


ही 
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हैं। मेरे लघुरने मेरे पिताकों लिख भेजा कि--आपके 
गीशीयांद्से उपेन्द्र अब बहूके भरण-पोपण करने लायक 
हुआ, पालकी और कहार भेजता है, बह को यहां मेज 
दीजिये ( मेरे स्वामीका नाम डपेसद्र था--यहां बिचश 
होकर खाम्रीका ताम छेना पड़ा, चद्धणण क्षमा करेंगे) 
नहीं तो मैं अपने लड़कैका दूसरा व्याह करा दूँता।* 

मेरे पिताने देखा, देशक मेरा दामाद भव बड़ा आदमी 
बन गया.। पाछकीके शीतर अरदोजी कीमखाबकी नयांप 
भोड़ी हुई रकल्ती थी | पाऊकी उठानेके बोलका मुंद चांदीले 
महा धथा। चहांसे ज्ञो दासी आई थी वह रेशमकी साड़ी 
पहने हुए थी । गलेमें सोनेका तौक बड़े बड़े नो. दानिका 
धा। ली दाढ़ी वाले चार ल्ठथर भोजपुरिया जवान 
पालकीके साथ याये थे | 

मेरे पिता दरमोहन दस शव बड़े आहमी थे, एंसकर 
बोले, “बेटी इम्द्रि | में तुके नहीं रोक सकता | कुछ दिनके 
लिये सछुराल जा, फिर शीघ्न ही में तुक्के ले आऊगा। 
सूखे पेह़की फरलोसि छ॒द हुआ देखकर दँसवा नहीं ।” 

पिताज्ञीकी बातका उत्तर मैंने मनही मत दिया, और 
कहा, भेरे सूले हुए हृदय-स्तोतमें आनत्दका प्रवाह देखकर 
आप सी न हंसखियेसा | 

मैरी छीटी बहनका ताम कामिनी था | वह 3यद डस 


[ ७ ] 

बातका म॒र्म समझकर चोली--बहन, फिर कब आधोंगी १” 
इसका ज्ञवाब मैंने इसके गालमें सिफे चुटकी केकर दिया | 
इसने कहा--“वहन, सछुराल कैली होती है, फ्या यद तुम 
नहीं जानती 

मैंने कहा---/हां, ज्ञानती क्यों नहीं । चंह सच्दुनकान- 
भके समान समको मोहनेचाली होती है । वहां काम्देय 
पारिज्ञात पुृष्फा चाण मारकर युवकजनोंके जन्मकों 
साथक करता है | वहां पांच देते ही ख्वी अप्सरा और पुरुषः 
भेड़ बन जाता है । वहां नित्य कोीयछ कुकती है, ज्ञाड़ेफे 
सप्तय दक्षिणानलका संचार और अम्ावसमें भी पूर्णय- 
न्प्रका विकास होता है |” 

कामिनी हंसकर बोली--“परता है, और क्‍या |”? 





दूसरा परिच्लेद 
| « ४9४३--८ 
। बदनसे यह आशोधांद पाकर मैं ससुराल ज़ामेकी 
! तैयारों करने लगी। मेरे पिताके घर महेशपुर और मेरे 
सलुराल सुन्द्रपुरके बीच द्स कोसका फासला था | 
इसलिये सचेरे कुछ जाकर बिद्दा हुई थी। में यह जानती 
थी कि वहां पहुंचते-पहुंचते दो-तीन घड़ी रात ज्ञरूए बीत 
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जञायगी। यह सोचकर आंध्षोंमें आंलू भर आये थे, 
“रातको में अच्छी तरह नहीं देख सकू गी; वे कैसे हैं; और 
वे भी रातमें मुरे भलीभांति नहीं देख सकेंगे कि मैं कैसी 
हूं ।” मांगे बड़े धटनसे बाल बांध दिये थे। देख फोख 
जाते जाते कसा हुआ जूड़ा ढीला हो ज्ञायेगा | घाल इधर 
उधर बिखर जायंगे। पालकोके भीतर पसीने आनैसे 
मु'हकी वह शोभा नहीं रहेगी। प्याससे होंठपर पानकी 
छाडी फोकी पड़ जायगी। थकावटके मारे शरीरकी 
कान्ति रछात हो जञायगी, सज्ञा-सज्ञाया साश श्वज्भार 
ब्रिगड़ जञायगा | तुप्र छोग हंसते हो, मेरे सिरकों सौगन्ध 
है इंसना मत | मैं भरी जवानोीमे पहले पहल सछुराल जा 
रहो थी | 

रास्तेमें काला पो्वर तामका पक बड़ा तालाब था, 
जिसका पाती प्रायः भाधे कोलतक था। उसका भीदा 
पहाडुकी भांति ऊचा था । उसके भीतर द्वोकर रारूता 
गया था। तालाबके छऋरों ओर बटके पेड़ थे, जिनकी छांद 
बहुत ठंडी थी, तालाबरका जल काछे बादुरूको तरह 
अत्यन्त मनोहर नीछा दिखाई देता था। चुटि इतनी ही थी 
कि वहां मठुष्योंका खम्रागम कप था। घाटपर नामवान्रू 
की एक छोटो ली दूकान थी । तालाबके समीप ज्ञो एक 
बस्ती थी, उसका ताप भी काला:पोखर दी था। 


[ ६ । 

इस पोष्तरकों पाए करनेपें लोग दल बांधे दिना नहीों 
भाते थे। डकेदीके कारण यद् काला पोश्वर मशहूर हो 
, गया था। दिन दहाड़ डाकू ढोग मुलाफिरोंकों छूट छेव 
थे। दुकानदार लोग डाकूका गुप्त सहायक समकते 
थे। लेकिन मुझे उसका कुछ सथ न था; क्योंकि मेरे साथ 
बहुत आदमी थे--१६ कहार, चार खिपाही भोर अन्यान्य 
छोग थे। जब हम और हमारे साथी छोग यहां पहुंचे, तब 
द्ीपहरसे समय अधिक दो चुका था। कहारोंने कह्दा, 
“इम्लोंग कुछ जाये पिये दिना भागे नहों बढ़ खकते (* 
झ्िपादियोंने रोका, कहा, “यह स्वान ठदरनेयोग्य नहीं 
है ।” कहारोंने कहा---“हमछोग इतने आदी हैं, हमें डर 
कया दे?" हपारे साथके आदर्तियोंने अभीतक कुछ खाया 
नथा। आखिर सब छोग कद्दौरोंकी रायमें राय मिक्षा- 
कर बहां ठहर गये | 

पोष्षरफे घाटपर घटवृक्षके सोचे मेरी पाछको रक्‍ज़ी 
गई। में क्रीधके मारे भीतरसे जल उठो । ईश्वरसे यही 
मनाने लगी कि शीध खुन्द्रपुर पहुचचूं। कहार लछोय 
पाछको रख, द्ाथकों ज़रा ऊपर उठा मेड़े अंगोछेकों घुमा- 
फेर हुवा करने छगे | वे छोग बहुत थक गये थे । में मनमें 
कहने ल्गो, बलिहारी है सख्ोज्ञातिको [ में इतने कन्मोंपर 
ज्ञा रही हूं ओर झुक कन्धोंपर ढाये लिये ज्ञा रददे हैं। में 
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यौबनके मद्म मातकर पतिले मिलने ज्ञा रही हूं और ये 
झाली पेट एक सुंद्दो दानेकी खो जमें जा रहे हैं। उन्हें प्रैदा 
वतन धमाकर हवा उखाते देख सुके क्रोध भा गया [| क्‍यों 
में इस जगह गर्बसे भरी अपनी जवानीको घिक्वार दिये 
बिना नहीं रह सकती । 

थों सोचते २ कुछ देर बाद मेंने जाना कि मेरे साथके 
छोग यहांसे कुछ दूर चले गये हैं तब में साहल पा पालकी- 
का पर्दा ज्ञएरा हृदाकर ताहाबकी शोर देखने रूगी। 
देखा, कहार छोग दूकातके खामते एक बर्वुक्षक्रों छायायें 
बेठकर ज़लूपान कर रहे हैं। यह जगह मेरी पालकीसे 
करोब डेढ़ दी बोघेके अन्तरपर थी। सामने तिमिराच्छन्ा 
फालो घटाकी भांति छुविशाछू पुष्करिणी दुरतक फैली 
हुई है । उसके चारों ओर पहाइके सदर खूब ऊंची ओर 
हरी घासोंसे ढके हुए चार भीटे खुशोमित है। भीटे और 
पातीके मध्यकी विस्तृत भूमिमे ऊंचे वददुक्षोंकों श्रेणी 
पधिकजनोंकी द्ृष्ठिको अपनो ओर णखोंच रहो है। भोटोंपर 
बहुतेरी गायें और बछड़े चर रहें हैं। पानीके ऊपर जल- 
पक्षी आनन्द्ले इधर उधर तेर रहे हैं। खदुमन्द तरडके 
हिलकोरोंमें रूमटिक मणिको छड़ो टूबनेका श्रम हो रहा 
है। घीमो छऊहरोंके प्रतिधातले कम्रछऊ्े फूछ, पे ओर 
सेथार भोरे घोरे हक रहे हैं। फिर मैंने देशा कि मेरे 
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अड्भु शक्षक छोग पानीमें धंघरूर नहा रहे हैं| उन छोयोंके 
अडू चालनसे जो 'पावीके छोटे इधर-उधर डड़ रहें थे, वे 
पेसे छुन्दर माछ्म होते थे जैसे काले रजुके जलमें सफेद 
* श्लोतीकी प्ाछा तोड़ तोड़कर फेंको जञा रही हो । 

भाकाशकी ओर भांस उठाकर देक्षा, फया ही सुन्दर 
नीलिमा थी, उसमें कहीं कहीं सफेद बादलके दुकड़े क्या 
ही सुन्द्र दोस्त पड़ते थे। सभी विचित्र आकारके थे। 
भाकाशमें डड़ते हुए छोटे छोटे पक्षी इस प्रकार श्लोभा दे 
रहे थें, जेले निर्मल आऋशमें किसीने काछी बंदें छिड़क 
दी हों । मनमें कहा, ऐसी कोई विद्या नहीं है, जिखसे 
ममुष्य पक्षी हो सके! हो सकता तो में अत्ती डड़कर 
चिस्ममिलषित प्रियदमके पास पहुंच जाती | 

फिर सरोवरकी ओर नज़र फेरकर देखा तो इस बार 
में कूछ डरी, देखा कि, कद्ारोंके अतिरिक्त मेरे साथके 
सभी छोग एक दी बार पानोमें ज्ञा घंसे हैं। परे साथ 
ज्ञो दो औरतें आयी थीं--एक सहुराककी और दूखरो 
प्रायकेकी, वे दोनों भी पानीमें डबकियां छे रही हैं। 
सकसे मेश हृदय कांप उदा-पासमें कोई न था-सभंयद्भर 
ख्थानका स्परण हो आनेसे छाती घड़कने छगी। क्या 
करती, में कुल्चघू पालकीके भीतर बेठी थी, मुद्द खोलकर 
फिसीको पुकार नहों लकी । _ 
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इसी समय पालकीफे दूसरे बगरलमे कुछ शब्द छुन 
पड़ा | जैसे पेड़परले कोई मारी पदार्थ नीचे घमसे गिरा 
हो । मैंने इस ओर किचाड़कों जरा हृदाकर देखा, अरे यह 
क्या | पक काछा, विकट आकारका! मनुष्य खड़ा है | डर- 
कर कियाड़ बन्द कर दिया। किन्तु फिर तुरन्त समझ गयी 
कि इस समय द्वार खोल रखना ही अच्छा है। कैकिन 
मेरे द्वार खोलनेके पदले ही फिर एक आदमी पेड़परसे 
जअमीनपर कूद पड़ा | देखते ही देखते दी भर कूद पड़े , 
इस प्रकार उम्बे डीलडोलके चाए आदमी एक ही समय 
पैडुपरसे कुदकर रूट पालकीकों कथेंपर जढ़ा बड़े वेगसे 
ले भागे । 

यह देखकर मेरे साथक्रे सिपाही जो नहा रहे थे, 
>कौत हें--फौन है रे” चिल्लाते हुए पानोसे निकल बेत- 
हाशे दौीड़े । 

तब मैंने ज्ञाना कि में डाकुओंके हाथमें पड़ गयी हैं । 
यह समय लजानेका नहीं है। मैंने पाछकीके दोनों हार 
जोल दिये और पाछकीसे कुदकर भागना चाहा परन्तु 
देखा कि मेरे साथके सभी लोग अत्यन्त कोलछाहछ करते 
हुए पालकोके पीछे-पोछे दौड़े आ रहे हैं | आशा हुई, कि ये 
लोग डाकुओंके हाथोंले मुझे अवश्य छुड़ावेंगें। सच पूछो 
तो मैं इसी मरोसेपर रह गयी । किन्‍्ह शीघ्ने ही  थह्द 
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भरोसा जाता रहा | क्‍योंकि सम्रीपल्यित अन्याम्य दुक्षोंले 
डाकू छोग दनादुन कूद कूदकर बहु लंख्यक रूपमें दिखायी 
देने लगे। में पहले ही कह घुकी हूं कि पोखरके किनारे 
' बड़के पेड्रोंकी कतार थो | उन्हीं पेड़ोंके नीचेले द्ोकर ये 
चारों डाकू पालकी लिये जा रहे थे । उन पेड़ोंपर भौर 
डाकू जो पहलेह्दीसे बेठे थे, एकाएक बन्द्रकी तरद्द नोचे 
कूद पश्े। डन डाकुओंमें किसींके हाथमें छाठी थी और 
किखीके हाथमें पेड़की डाछ थी । . | 

ज्ाकुओंकी संज्या अधिक देखकर मेरे साधके कादू॑- 
प्रियोंकी आगे बढ़नेक्नी हिम्मत न हुई, वे डरकर बहुत 
पीछे रह गये ; तब मेंने हृताश होऋर मनमें खोजा कि मद 
पालकीसे कूद पड़वा ही अच्छा है । लेकिन पाऊकी उड़ाने- 
बाले डाकू जिस तीत्र गतिसे पालकी लिये ज्ञा रहे थे-- 
उसमें पालकोसे उतर पड़नेपए सख्त चोद छगनैकी भाशड्धा 
थी | इसपर भी पुरे उतर भागनेकी छेष्टा करते देख एक 
डाकूने मुप्दे छाठो दिघाकर कहा कि “उत्तरोगी तो सिर 
फोड़ दूंगा ।” इसलिये में छुप हो बेदी । 

मेंने देशा कि मेरे साथके एक सिपाहोने छपक्कर 
पाछकोकों पकड़ा । एक डाकूने उसे ऐसी छाठी मारी 
कि वह सूच्छित हो घरतीपर गिर पड़ा, डसे फिर उठते 
नहीं देखा । माद्धूम द्वोता है, वह फिर उठा नहीं 
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जदित भलड्ार पहने कितने होललेसे बाल बांधकर, पानसे 
होंड छाऊकर, छुगन्धले इल अस्षुष् प्रफूल शरीरकों आमोी- 
दितकर, उन्नीस घषकी इस तरुण भचख्ाको छेकर सखामीले 
प्रिलने ज्ञा रही थीं; क्या कहकर यह अमूदय रत्त उसके 
चरणकमलोंगें उपहार दूँगो, यही सब सोचते सोचते जा 
रही धी--भकस्मालू यह कया हुआ £ एकाएक बज्ञाधघात | 
पनका मनोरथ प्रतद्दोमं रहा | हाथ | गहने खब ले लिये तो 
के लिये; फरा, मेला चोथड़ा पहनाया तो क्या हुआ, बाघ - 
'सिंहके मुंहमें छोड़ गया यह भी सही, भूख-प्याससे जान 
ज्ञा रही है जाय; भव जीकर क्या करूंगी; किसी तरह 
प्राण निकछ जाय यही अच्छा है; किन्तु यदि यह प्राण 
मे गया और मैं योंही ज्ञीती-ज्ञागतो रही तो कहां जाऊँगी ? 
अब तो उनके दशोन न हुए | मां-बापले भी शायद्‌ अब सेंट 
मे होगी। रोनेसे मी तो ज्ञानका छुटकारा नहीं है । 

रोनेसे कया होगा, क्‍यों रोरझू, यह सोच रही थीं, 
लेकित भाँखसे अआँखू रोफे नहीं रुकते ये--॥ली समय कुछ 
दुरपर एक सयड्धर शब्द खुत पड़र। मेने समक्ष, बाघ है | 
मनमें कुछ हर्ष हुआ । बाघ छ्वा छेगा तो खब उबाला बुध 
जायगी , भब मरमेमें ही परम खुल है। इसलिये रोता बन्द 
करके कुछ प्रसन्न होऋर थिर हो बेठो और बाधके आनेकी 
प्रतीक्षा ऋरते छगी । जब जब पत्तोंक्री खड़-हड्ाहर खुन 
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पाती, समझती कि सब हुःलोंका दत्ण ररनेबाला बाध्घ॑ 

था रहा है । ले किन रात बहुत बीत गयी तो भी बाघ नहीं 

“आया। तब में हताश हो गयी । मर्ता लोचा, जहाँ सू २ 

झुरमुट घना जद्ुछ है, वहाँ विषत्रर साँप जरूर रहते 

होंगे | यह सोचकर साँपके लिश्पर पांच रखनेकी आशासे 

में उस अड्भडलके भीतर घुल्ी । बस जड्ूुलमें इधर-उधर 

कई बार घूमी, पर ज्ञिल भाशासे गयी बह पूरी नहीं हुई । 

खब है, दुल्षियाकों देखकर सभी मागते हैं। जड्लमें मैंने 

कितने दी प्रद्ारके भयडुर शब्द छुने, किन्तु साँपके लिर- 

।... पर पेर ने पड़े। मेरे पेरोंमें कितने ही काँटे गड़े, देहमें 

। कितनी ही कटीली लत्ता्थ छिपी, लेडितन इससे कया ! 

|... सांप तो पेरोंमें नहों लिपटा | में इताश दो कर छौट आयी, 

भूल-प्याससे व्याकुल थी--इललिये और नहीं घूप सकी | 

एक साफ छुधरा धान देख रर बेठी | सदसा सामने एक 

रीक् नज़र आया, सोचा, अच्छा--अब्र रीछके हाथींसे 

ही मझूंगी | रोछको खर्ेड़क्र मारने गई, परन्तु उलने मेरो 

ओर ताक तक नहों, बह पक पेड़पर चढ़ गया। कुछ देर 

बाद उस पेड़पर मधुमविखियोंकी भवमनाहट खुत पड़ो | 

तब सम्रक गयी कि इस पेडयर शहदका छत्ता है, रीछफ्रो 

इसका पता छग गया था, शहद छुटनेके छोममें पड़कर ही 
४ ६... गायर इसने मुझ छोड़ दिया है । 
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शत्रि शेषमें मेरी आंखें रपक गयीं और मैं एफ पे ड़के 
सहारे लो गयी। 
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जब परी नोंद टूटी, कौचे काँव काँव ऋर रहे थे। 
कोयलें, कुक रही थीं। दांलके पत्तोंकी आडले सूर्यकी 
दिख्लरी हुई किरणें आकर घरतीको मानों मणि-मोतियोंसे 
सज्ञा रही थीं। उस प्रकाशमें लबसे पहले मेरी नज़र पड़ी | 
अपने हाथपर देखा, धाथ बिल्कुल गहनोंले खाली है! 
डाकुओने हाथके सभी भूषण अपहरणकर मेरा विधवाक्का- 
सा रूप कर दिया है। बायें द्वाथकोी डंगलीमें छोहेकी एक 
मुंदरी है, लेकिन दाहिने हाथमें तो कुछ भी नहों । मैंने रोते 
रोते पक छता तोड़कर दाहिने दाथमें बांच ली | 
इलके बाद मैंने चारों ओर द्वष्ठि दोढ़ाकर देखा। में 
जहां बेहो थी, उसके आस-पास बहुतेरे पेड़ और हु ले 
करी पड़ी थीं। खोचा, यहां लकड्हारे आया करते हैं तो, 
गांशमें ज्ञानेद्धा रास्ता सी जरूर होगा। दिनका प्रकाश 
देखकर फिर ओनैकी इच्छा हुई--मनर्मं कुछ आशाक़ा 
संजार भी हुआ | उन्नीस बरसकी अवस्था थी! खोज़ते 
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खोजते एक चहुत दो अस्पष्ट पगर्डडी दिल्लायी दी। उसो 
रशाहको पकड़कर में चल पड़ी | ज्यों ज्यों आगे बढ़ती थी, 


- पं हों रास्ता साफ दिखायी देता धा। भाशा हुई कि 


अब गांवमें शीघ्र ही प्रवेश कछूगी | 

डस्त समय फिर एक विपदकी बात याद था गयी। 
गांवमें केसे जआाऊंगी ? जो फदा'पुशाना बप्डा डाकुओने 
मुझे पहलनेकों दिया था, उससे किसो तरद्द कमरते घुटने 
तक अड्ुः ढंपता था, षमरसे ऊपरका अऊ् बिहकुल खुला 
था, उसके ढांपतेका कोई डपाय न था। में ऐसा बेश 
लेकर केसे गांवके लोगोंकों अपना काला मह दिषवाऊ'गी ? 
नहीं, मांवमें ज्ञाना न होगा--यहीं मरना होगा, यही स्थिर 
किया | 

किन्तु सूर्थकों सुनहली किरणें भूमिपर फेली हुई देख- 
कर पक्षियोंका कलरब छुनकर, हरी हरो छताओंमें रह 
विरड्ढेंके पूलोंकी ऋूलते हुए देखकर फिर भी जीनेकी 
इच्छा प्रबछ हुईं। तब मेंने पेड़ोंसे कई एक छोड़े प्तोंको 
तोड़कर उन्हें तिनकोंसे मूथकर बढ़े आकारमें बनाया 
और उसे गछेसे क्मरतक छपेट लिया। उससे किसी 
तरह ढज्ञाका निवारण हुआ, लेकिन में पगली सो दीखने 
छगो। दूसरा उपाय ही क्या था? फिर उसी शाहको 
पकड़कर चली । “कुछ दूर आगे जानेपर मुझे गाय-बैलों के 
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इकारनेकों आवाज छुत पड़ी | समभता, गांव नजदीक है । 

किन्तु साहस करतेपर भी अब पांव भागे न बढ़ता 
था। कभी पेइल चलनेकी जादत नहीं, डसपर सारी रात 
जगी रही, रातका बह मानसिक और शारीरिक कष्ट, 
भूख-प्यासले बेहोश हो ऋर में रास्तेके किनारे एक पेड़फे 
नीचे लेट गयी । लेटते ही तींदू आा गयी । 

मैंने सपता देखा कि में मेघपर वेठकर इन्द्रलोककों 
ग़यी हूँ | चहीं मेरी घ्ठुराल है | सुरयं कामदैय मेरे स्वाप्ी 
हैं>रति मेरी सौतिन है। पारिज्ञातका फूल लेकर मैं उसके 
साथ विवाद कर रही हूं। इसी सम्रय छिसीके €१रशसे 
नींद टूट गयी। देखा, एक युवा पुरुष खड़ा है; ज्ञान पड़ा, 
बह कोई नीच जात्ति, कुछी-प्रजदूरोंकी श्रेणीका मनुष्य था। 
वह मेरा हाथ पकड़कर खोँचने छगा | सौसाण्यसे पहां 
एक लकड़ी पड़ी थी; उसे उठाकर मेंने खब ज्ोरसे उसमे 
सखिसपर मारो । नहीं जानती, मेरे हाथमें उत्तती ताकत 
बस वक्त कहांले आ गयी | चाह पापी पुरुष सिरपर हाथ 
रख वहांले भागा | 

मैंने डल छकड़ी को नहीं फेंका, उसके सहारे धोरें धीरे 
बदांसे उठ चली | बहुत दूर पेदक चलनेपर रास्तेमें एल 
बुड़ी कली मिली । वह गायको छरेड़े लिये जा रही थी। 

मैंने उससे पूछा कि मददेशपुर कहां है ! और छुर्दृरपुर 
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यहांसे किधर है ? बृद्धाने मेरों ओर ताकऋर कहा-“बेदी, 
हुम कौत हो ! ऐसी खूबसूरत लड़की क्या राह-घाटमें यों 
अकेली घूमती है? अहा, कैसा सुन्दर रूप हैं! चल, तू 
मेरे घरपर चल | 

में उसके घर गयी। उसने मुझे भूखी देखकर गायका 
थोड़ा सा दूध पीनेकी दिया । चह महेशपुर जानती थी । 
मैंते उससे कहा, “में तुर्ते दपये दिलाऊगी, घू सुभे वहां 
पहुंचा दे ।” उसपर वह बोली कि में अपना घर द्वार छोड़- 
कर तेरे लाथ फेसे जाऊगी ? उसने महेशपुरका ज्ञो शंस्ता 
बता दिया, में उसी राह्तेते जाने छगी । दिवतर चलती 
रही । उससे बड़ी थक्रावट मालृम् हुई | लांझ हो जानेपर 
मैंने एक पथिक्ले पूछा-“महेशपुर यहांले कितनी दूर हैं!” 
चंद मुर्रे देखकर ठिठऋ गया; कुछ दृप्तक सोचकर बोडा, 
“तुप्त कद्ठांसि आ रही हो !! जिस गांिकी बुड़ियाने पुे 
रास्ता बताया था, मेंने उल गांवका नाम लिया | पथिकतने 
कहर--“तुम राह भूछ गयी, बिहकुछ उ6्डी आयो हो | 
महेशपुर यहांसे एक द्तिका रास्ता है ।” 

मेरा सिर बकरा गया। मेंने बलसे पूछा-“तुप कहां 
ज्ञाओरगी !? वह बोला, “में यहांले करीब द्दी ग्रौरीपुर 
गांवमें जाऊंगा ।” में अगत्या डसके पीछे पीछे चछी । 

गांवमें पहुंचकर उसने मुझसे पूछा-“यहां तुम किसके 
घर आक्ोगी £? 
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मैंने कहा--“में यहां किसोकों नहीं पहचानती | किसी 
पेड़के मीचे सो रहंगी 7? 

पधथिक--“ तुम्हारी जाति क्या है ?” 

मैंने कहा--“कायस्थ ।” 

उसने कहा--“में ब्राह्मण हैं। तुम मेरे साथ भाभो | 
मैला, फटा, पुराना कपड़ा पहने रहनेपर भी तुम किसी 
बड़े घरकी छड़की माल्दुम होती हो । छोटे घरमें ऐसा रूप 
नहीं पाथा जाता ।” 

राक रुप! रुपकी प्रशंसा छुनकर में जल उठी। 
लेकिन वह ब्राह्मण बूढ़ा था, इस कारण तिःशहुः होऋर 
उसके साथ गयी | 

मैंने इल शतकों ब्राह्मणके घन्में दो दिन बाद कुछ 
विश्राम पाया। घह दयाछु ब्राह्मण गांबका पुरोहित था । 
युरोहितीसे अपना संसार चला रहा था । मेरे चल्ल की यह 
अथच्या देखकर उलने अश्चियंसे पुृछा--बेटी, तुम्हारे 
कपड़ेकी ऐसी दशा क्‍यों! क्‍या किसोने तुम्हारा कपड़ा 
ले लिया है !” 

मैंने कहा-- हाँ ।” 

वे यज्ञमान लोगींसे चहुत दह्य पाया करने थे! मेरो 
डख हालतपर उन्हें दूया उपज जायी । उन्होंने छोडी रंग न 
पाढ़की एक ज्ञोड़ा, शुद्ध:खद्देशों खाड़ी छाकर मुर्के पहले - 


जे क्क्ै 
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को दी | डनझैे घरमें मलंज्य चूड़ियां थी मैंने वह भी माँव- 
ऋर हाथोंमें पहन को | 

किसी तरह इन सब कार्मोंकी तथ किया । रास्तैकी 
धकावदले भक्ू भट्ट टूटे ज्ञा रहे थे | ब्रह्म गीने थो डा धान 
खानिकों दिया--खाया | एक चटाई दी, जिले बिछा कर में 
लेट गयी । लेकिव उतनी थको रहनेपर भी तुम्दे नींद नहीं 
आयी । भें कहींकी न रही, भव मेरे लिये ज्ञीवनसे हाथ धो 
बेठना ही अच्छा है / ज्ञीनेति मरना अच्छा है। रातमर इन्दीं 
सब बातोंकी सोचती रही । जरा सी भांखें न खोलीं | 

भोरको जरा नींद भायी। फिर मैंते स्वप्त रेखा | देखा 
कि “खामने एक काछे रड्रर्ा यमदूत णड़ा है, बह दांत 
निकालकर विकर रूपसे हंस रहा है ।” में दरकर चौक 
डढी, फिर सोई नहीं | दूसरे दिल सबेशे उठकर देखा कि, 
मेरा खारा शरीर पिड़ा रहा है। अक् अड्डमें दर्द हो रहा 
है। दोनों पेर सूज गये हैं; चछने-फिरनेकी कौन कहे, 
बेठनेकी भी शक्ति नहीं है। जितने दिनोंतक मै शरीर 
पिड़ाता रहा, उतने दित विवश होकर मुझे ब्रह्मणके घरपें 
रहना पड़ा । ब्राह्मण और उनकी गृदिणीने बड़े यज्ञ ते मुन्लै 
अपने घरमें रकखा, पर खेद यह कि महेशपुर ज्ञानेका कोई 
उपाय न सूझा। किसी ह्लीको महेशपुरका मार्ग मालूम 
न था' और किसीने मेरे साथ ज्ञाना भी ख्ीकार न किया। 
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पुरुषोंमें कितने ही साथ जानेकों ठेयार हुए किन्तु उनके 
साथ अकेली जानेमें मुक्के भय होने छगा। ब्राह्मणदेवने भी 
मना किया । कहा, “उन सबका चरित्र ठीक नहीं है, उनके 
खाथ मत ज्ञाओ | उनके सनका अभिप्राय क्या है, किस 
मतलछबसे साथ जाता याहते हैं, यह कौत जाने | में अच्छे 
कुल शीलका होकर तुम्हारी जैसी खुन्दरोकों वेसे पुरुषोंकि 
साथ कहीं नहीं भैत्र सकता ।” इसलिये में भी चुप 
हो बडी । 

एक दित छुना कि इस गांवकें कृष्णदास लामक एक 
रईस अपने बाल-बच्चोके साथ कलकत्ता ज्ञाथंगे । इसे मैंने 
उत्तम खुघोग समस्या । कलकत्ताले मेरी खखुराल और नहर 
अपश्य ही बहुत दूर था; लेकिन वहां मेरे एक नातेदार 
जो सम्बन्ध चचा छगते थे, किली तरहका रोजगार 
करते थे। मैंने सोचा कि, कलकत्ता ज्ञानेसि छचा साहबका 
पता छग जायगा और थे अवश्य ही मु्े पिताके घर भेज्ञ 
देंगे | व भेजेंगे तो बाबुजीको मेरे मानेकी खबर तो देगे। 

यह बात मैंने पुरोहितज्ञीको जतायी । पुरो हलने छ हा, 
“बह तुमने अच्छा सोचा है, कृष्णद!स बावू भेरें यज्ञ्षान 
हैं। में तुमको उनके यहां छे जाऊंगा और तुहें अपने 
साथ ले जानेके लिये उनसे कद आऊ'गा। ने चूल् और 
शरडटे सज्जन दें 
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पुरोदितन्नी मुझे कृष्णदाख बाबके पास लेययपे। 
उन्होंने कृषण बाबूस्ते कहा--“यह एक अच्छे घरकी लड़की 
है, देवी दुर्धेटतामें पड़ मार्ग भूछऋर भटकती हुई यहां आ 
पायी हैं | यदि आप इसे अपने साथ ले ज्ञायं तो यह भपने 
यापके घर पहु'च सकती है।” कृष्णदास राजी हुए । मैं 
उनके अन्तःपुर ( मंहाल ) में गयी। दूसरे दिन कृष्ण 
बाब॒के घरवालोंसे अपमानित होनेपर भी उनकी छियोंक्रे 
साथ कलकचाकी यात्रा की | पहले दिन चार-पांच कोल 
पंदुछ चलकर गड्ातर ज्ञाना पड़ा । दूखरे दिन हमलो गों- 
ने नौकारोहण किया । 


पांचवां परिच्छिद 





मैंने इसके पूर्च कभी गड़ग नहीं देखी थी | आंज गड़न- 
का दर्शनकर हृदय आनन्इसे भर गया। कुछ देरके लिये 
में सब दुः ब-सस्ताप मूल गयी । गड्ू को क्या ही निर्मल 
घारा थी। उसमें धीमी धीमी छहूर्र उठ रही थीं, उनपर 
सूयक्री क्रिणें चमन्रमा रही थीं; जहांतक नजर जातो 
थी, वहांतक यही दृश्य दिल्लायी देता था, नारेंमें चुक्षों- 
क्री प्क्त उपचनको भांति शोभा दे रही थी, गानीमें भांति 
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भांतिकी ताये इधर-उधर जा रही थो | नाव खेदेका शब्द 
नावोंपर वाबिकों का शब्द, जलपयसे ज्ानेबालोंका कोला- 
हल भौर अत्येक घाटपर लोगोंको घीड़ तथा उतके परह्पर- 
का सम्माषण मतमें एक अपूर्ष झानम्द्‌ उत्पक्ष ऋर रहा 
था। अनेक प्रकारके अमैक पम्नुष्य ; कोई स्वात कर रहा 
है, कोई पानीम तेर रहा है, कोई क्रिवारैपर खड़ा होकर 
तमाशा देख रहा है, और कोई फूल-माला आदिसे गड्ुा 
का पूजन कर रहा है ; कहीं सफेद बादुलकी भांति बालु- 
कामयी धूमि--इखपर भांति भांतिके पक्षी अनेक प्रकारके 
मधुर शब्दोंसे श्रोताओंकोी आनन्द दे रहे हैं। गड़प व स्तव 
में पुएय प्रयी हैं। में ये सब मनोहर हश्य कई दिनों 
अतृत्त नयनों से देख तो हुई आयी | 

ज़िल दिन कलकता पहु'चंगी, इसके पूर्व दित सम्ध्या 
हीतेके कुछ पहले उवार आया | नाव आमगैन ज्ञा सको | 
एक अच्छी वस्तीके पासवाले पक्के घारके बगढमें हप्रलोगों 
की नाव जा लगी | वहां कया दी छुन्द्र अच्छे अच्छे द्वृश्य 
दे बनेमें आये | देखा, माह छोग बड़े कौशबछले सफेद 
गडुझ्ो बड़ी बड़ी मछछियोंक्री पकड़कर नाथपें रखते जा 
रहे हैं | परिड़्त छोग घाटपर बेठकर शात्थोय चर्चा कर 
रहे हैं। कियनीं हो सुन्द रो स्थिर्य बनठनक्र जछ लेने आयी 
हैं। कोई पानी ते सीढ़ी घोतो है, कोई बैठकर घुरुता रह 


[ ४ ) 
है, कोई पानीमें पेडफर ऋलछलीमें पानी भर रही है, कोई 
बार बार घड़ेमें पानी भरकर फिर उँडेछती है, हंखती है । 
सब आपसमें तरह तरहके कीतुक करती हैं। यह देखकर 
मुझे एक पुराता गीत याद्‌ हो भाया । 


आज गयी में जल भरनेको देखी अजब बहार । 

गोपगण पनिघटपर ठांढी निरखत नन्दकुमार ! 
भर्यी प्रेम-विहल सखियां सब करने लगी जलकेलि ! 
भूलि गर्य| तवकी सुधि सारी निज प्रियतम संग खेल 
इस दिन जो मेंबे दो लड़ क्रियोंक्रों देखा था, उन्हें 
कभी न भूलू गी। वे दोतों सात-भाठ बरखकी थीं। देखने 
में अच्छी थीं। बहुत खुन्द्री न होनेपर भो अपनेकों गहने - 
शुड़ियों ते भछी भांति सज्ञाये हुए थीं। कानमें कंर्णफूछ, 
हाथयें कंगते। और गडठेमें हैत्जल थी। फूल देकर झूडा 
बंघवाया धा। द्ोतगों बसन्‍तो रकुझा, काली पाढ्याला 
कपड़ा पहने हुए थीं। पेरोमें कड़े और छड़े थे। दोनों की 
कमरपर दो छोटो छोटी कलूखियां हैं। वे उवार-भादाका 
गीत गाते घादके ऊपरसे नीचेकी उत्तर आयीं। चह 
गोत अब भी मुर्े कुछ कुछ याद है। वह गान मुरझों 
बडुन मीढा छगा, इस्तालये उसके दो एंक पद पाठकों को 
छुनावो हूं। उन दानोंमें पहली छड़की एक पद गांदी 


[ २५ | 
थी। और दूसरी भीतर आगेका दूखटा पद गाती थी | 
उन दोनोंका नाम पूछनेसे मालूम हुमा, एकका अभम्का, 
और दूसरीका विमला था । 
अम्रढा-केसा हरा खेत धानोंका केसे इसका शुण गाऊई १ 
चलो सबखीरी जरू भरनेको जरू कललीमें भर लाऊ| ॥ 
विमर्ता- सुन्द्‌ र घाट, धादमें सुन्दर लिले रूछ रत्न सुख पाऊं 
घलो खंौरी जल भमरनेकोी जल करूसीम प्र छाऊ' ॥ 
अमला-सब लिंगार सज्ञाइर आयी फूछदार जूड़ा छाजे। 
चलें चालू मस्तानी हम तुम पैरोंमें बज़नू' बाजें ॥ 
विंमका-केसे अच्छे हैं गहने लब, याचक पंगमें सोह रहा। 
मेरा औ तेरा गाना यह मुनिर्योका मन भोद रहा ॥| 
अप्रता-लेड़के खेल छोड़कर दौड़ सननेको, जब मैं गाऊ' | 
वि-चलो सच्लीरी जल भरनेकों जल कछलोमें सर छाऊ' ॥ 
बालिकाभोंकी यह भोलापनभरा मीछ। गान सुनकर 
मेरा सन्तत हृदय कुछ शीतल हुआ। मुरदे प्रनोयोगले थह्‌ 
गीत घुनते देखकर कृष्ण बाबूक्ी सहधर्मिणीने सुकूसे 
पूछा, “यह साक ग्रारा इस प्रकार मत्त लगाकर कया छ्न 
रही हो !”? 
मैंने कहा--.“(समें हानि क्या 
वह बोली--“मरें यह लड़की ! पाती मरते और नूपुर 
बज़नेका मी कहीं गीत गाया जाता है £ 


[ है ॥ 


मैंने कहा--ठीक है | सोलह वर्षेकी हीफे छुंदुसे यह 


गान सनतने में सचमुच अच्छा नहीं लगता; किन्तु खात-अ 5 
वर्षकी बाछिका्ोंके मुंदले रुननेमें बहुत भीठा छगता 


है। जवान आइमीके हाथकी चपत क्रिसीकी अच्छी नहीं 
लगती; किन्तु वही तीन-चार व्षके बच्चे के हाथक्री बहुत 
मोढी माद्धू। होती है । ह 
. हष्णदासकी पत्नी श्यामा इसपर कुछ न बोल घु'द 
लदटकाकर बैठ रही | में मत ही मन्त सोचने छूगी। ऐसा 
प्रभेद्ट क्यों होता है ! एक ही चीज़ दो तरह क्यों लगती 
है? जो ग्रांकी बच्चोंके मुहले सुनकर छोग हँस पड़ते है, 
पघद्दी अवातके मुंदसे लुनकर ऋद्ध ज्यों दोते हैं! जो दीत 
- अरिद्विको देन ले धरम होता है, चह घनीको देनेसे खुशामद्‌र्म 
क्यों गिना जाता है? जो सत्य धर्मका प्रधातः अंश है, वह 
किसी सप्रय॑ आत्मश्छाधा या पर-निन्‍्दाफ़ रूपमें परिणत 
होकर पाप क्‍यों बन जाता है ? ज्ञों क्षया परम धर्म है, 
पाषियोंके प्रति प्रयुक्त होनेपर वह अधर्मे'क्यों कहलाने 
छगता है! सचछुच ही यदि कोई पुरुष स्ोकों ज्गलमें 
छोड़ भावे तो छोग उसे पापी कहैंगे।, किल्तु रामचनद्र जीने 
जानकीको बन दे दिया, उन्हें किसीने कुछ दोष न द्यिा 
क्यों !ँ 


निश्चय किया कि ऐसी अदला अवखाके मेंदसे होती 
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है। किन्तु यह बात मैंने किलोसे नहीं कही । आगे एुझे 
संकोसरहित होकर कुछ कहना है, इसलिये इसका उहडछेख 
करना यहाँ मेंने आवश्यक समका | 

जञ्ञल-पथले कछकत्ता आते समप दुरले कलकल्ताकी 
वैखकर मुष्के बड़ा अचस्मा हुआ, में कुछ डर सी गयी। 
महलपर मदर, घरके पाल घर, असंख्य पचखंडे सतखंडें 
गगनचुस्ती प्राल।द्‌ दूरसे समुद्री उत्तह़ू तरहुफी भांति 
दिखायी देने छगे । जदाजीके मस्तूलोंती भरपार देखकर 
मेरी सारी खुधि-बुधि लो गयी। है रके ढेर जद्याजोंकी एक 
साथ देखकर मैंने मन कद्टा, इतने जदाज मनुष्योंने केसे 
बनाये#॥ | नज्ञदीक आनेपर देखा घाटके पासचाली सड़कों - 
पर घोड़ागाड़ी और वालकी चींटियों ही पंक्ति पी तरद एकके 
पीछे दूसरी जा रददी हैं, जो छोग पेदृल जा रहे हैं उनकी 
संय्धाफी तो कोई घात ही नहीं । मैंने मनमें कहा, इस अन- 
संघ, प्रासाद-सघुद्र॒र्में च्चाज्ञीका पतां केसे चलेगा! केले 
उ्हें ढूंढ निकाहूंगी ? नदीके किनारेकी बालु काराशिके 
मीतरले पदचानी हुई बालूमों केण केसे खोज 
निकाहू'गी ! 





£ अलकत्तार्से पहले जितने जहाज्ञ थे; अब उनका शर्तांभ भी नही है । 


छठा पारिच्छेद 
० स्स्पमाप्सपन 

कृष्णदाल कलकसा कालीधार, कालीजीकी पूजा करने 
आये थे; भवानोपुरमें डेरा किया। मुभसे पूछा-' तुम्हारे 
चचाका घर किस महत्दम है ? वे कलकत्तामें रहते हैं या 
भवानीवुरमें १” 

मैंने कहा--मैं यद नहों जानतो ।” 
हे उन्हींने पूछा--“कलकत्तेमे,ं किस जगह उनका बाला 

99 है 

मैं यह सत्र कुछ नहीं ज्ञानती थी। मैं समझती थी, 
जैसा महैशपुर एक छोटाखा गाँव है, कल ऋचा भी घेला ही 
एक गांव होगा । एक भले आदमीका नाम लेनेले ही छोग 
इनका पता बता देंगे । किन्तु यहां तो बात ही और थी । 
इन भट्टालिकाओंके महासागरमें कौन किसे ज्ञानता है | 
मैंने अपने चचाज्ञीकी खोज करनेका कोई उपाय न देखा | 
कृष्ण बाबूने मेरे साथ द्ोकर वहुत खोज को, किल्तु कहीं 
कुछ पता न घडा | कलकता जेसे जतारण्पमें एक साथा- 
रण गाँवके रहनेवालेकों इस प्रकार खोज्ञ करनेसे कया पता 
संलेगा ! 

हाष्ण बाबू कालीज्ञीकी पूजा करके काशी जायँगे। 


[ 5५६ । 


कालीमाईको पूजा करनेकी जिस प्रकार मन्नत मानी ययी 
थी,वह इस प्रकार की गयी | भ्रव कृष्ण बाबू काशी जञानेका 
उद्योग करने छगे। में रोने छमी । डनकी स्मी श्यामाने 
कहा, तुम मेरी बात खुनो, अब तुम यहाँ किसीफे धरमें 
मजदूरिनका काम करो, रोने घोनेसे कुछ न होगा। भाज 
छुमाके आतेकी बात है, उससे कह दू गी। बह सुम्हें अपने 
यहाँ रख लेगी /” 

यह छुनकर में और भी गला फाडुकर रोने छगी। 
क्या अत्तमें मुझे मजदू्‌रितका काम करना ही लिखा था ! 
क्या में खाकरी करके पेंट भरूगी ! हा देव [ रोते रोते मेरा 
गछां फट गया, भुदसे लट्ट गिरने छगा । कृष्ण बाबूकों 
मेरी दृशापर दूधा आयी इसमें सन्देह नहीं, लेकिन बनन्‍्दोंने 
कहा--“ में कया करू' ?” बात सच्चो थी। वे कया करते ! 
मेरा भाग्य ही बिगड़ा था | 

मैं एक घरके भोतर, कोनेमें ज्ञाक'ः सिसक विसक- 
कर रोने लगी। सन्ध्या होनेके कुछ देर पहले श्यामाने 
मुझे पुकारा। में घरसे बाहर होकर उसके एस गयी । उसने 
कहा--“*यह छखुमा झायी है| अगर तुम उल्लके घर दासी का 
काप्त करना चाही तो में इससे कह दूँ।” 

दाली होकर न रहुंगी, भूखों मरूगी पर किसीकी 
खेवा न करू गो | इसे मैंने पहले हो एक प्रक्ारसे खिंर कर 


मन 


अधत जी... अन्‍्ट 
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लिया था। किल्तु अब वह बात न रही, छुमाकों देखकर 
मेरे मबका भांव बदुछ गया। “छुसला” का नाम छुतकर 
मैंने समझा था कि वह कोई पुरुष होगा, मैं क्ली होकर 
उपच्चके पाप्त केसे रहंगी। अब देखा, वह पुरुष नहीं, वी 
है। र्य॑ में कुछ ऐसी. बैसो नहीं, बड़ी प्रसन्नप्तुल्ली थी। 
इसका खदप दशोनीय था| ऐसा सुन्दर छप शायद इसके 
पहले मेंने कप्ती नहों देखा था | वह मेरे ही समान वयस- 
की थी। अलक।! वर्ण मी मेरे शरीरके वर्णसे मिछता- 
डइुछता था। भूषण-बह्न भी कुछ बेसा न था। कामनमें 
ऋमक, दाथमे बाला, गछेमें गोष, और कुछ नहीं, पदिराबे- 
में काली पाहकी एक सफेद साड़ीमाच थी। इतनैदीले 
डखकी शोसा देख्तेयोग्ण थी। फिसो कबिने बहुत ठोक 
व्हहा है-- 
अपरे नववीडिकाठुरागों दयते कज्ञल मुज्ज्वलं दुकूलम | 
इदमा वरणं निताश्बिनी नामितरदु भूंषणमडूदूषणाय ॥ 

ऐसा छुन्दर मुंह मेंने कम्ती नहीं देवा था, मानों खिला 
हुआ कप्रठ था। बड़ी बड़ी आंखें, हँलती हुई सी ज्ञान 
पड़ती थीं। बन्घुक-पुष्पक्रे सट्वरा छाल होंठ, कहाँतक 
+शंसा की ज्ञाय, उसके सत्ो अड् सुडौल थे। उसके 
चेदरेपर ऐसी क्या जादू भरी थी, जिसने मेरे मनको अपनी 
झोर खोंच लिया। पाठकों हों यद स्परण कएना न होगा 


हा स नह, 
कि 


[ | ] 





हक धुढज ) मत ३ स्त्रीहं। सुके भी किसी दित अपने 
'सोन्दय्यंका शुई रा । पर इसके सौन्दर्यकों देखकर मुझे 
खा िककी अप नी खुन्द्रताके गर्धपर ला आने छगी। 


सुभाक साथ एक तीन वर्षका लड़का था। बह भी देसा 
ही एक भ्रत्र-लिले फूछकी तरह सुन्दर था जिले देखकर 
श्रांछे भरक ज्ञाती थीं। वह इतना चज्लछ था कि पलभर 
भी स्थिर नहीं रहता था, उठता था, बेठता था, नाचता 
था, खेलता था, हँसता था, रोता था, गाता था, भुमता 
था, ठुमक दुमककर चलता था, अपनी मांकों मारता था 
भर फिर सबका आदर करता था | 

मैं टकटकी बॉचकर छुमा ओर उसके बच्चेकी ओर 
देखने छगी । यह देखऋर श्यामा क्रुद्ध ही उडी, बोली 
“-चजिातका जवाब नहीं देती, क्या सोच रहो हो !” मैने 
पूछा--थि कौत हैं १” 

' शयामाने चिहकर कहा--'क्या यह भी कह देना 
दोगा ! यह खुता है और कौत ?” खुमाने ज़रा हँसकर 
कहा--'तो मौंछी, मेरा कुछ परिचय इसे मालूम होना 
जहिये | यह बेचारी अभी नयी आयी हुई है, मुझे नहीं पहन 
यानती,इसीले पूछा है।” यह कहकर छुपा मेरे मै हकी ओर 
तोककर बोली--“अच्छा, में कहती हूं छुनो, मेरा नाप 
सुभाषिणी है। यद मेरी मौंली हैं। मुझको बचपनसे ही ये 


[ ४२ ] 


छुता कहती हैं।” इसके बाद शयामाने कथाका सत्र अपने 
हाथमें ले छिया, बोली, कलकत्ताक़े एक नामी आदमी 
रामदूत्तरायके लड़केके साथ इसका ब्याह हुआ है | ये लोग 
साधारण नहीं हैं, डनकी गिनती कलकक्ताकै रईसोंपें होती 
है। यह छोटी अवलामें ही सुराक आयी, तबसे यहीं है, 
मैंने फिए कभी इसे देखा नहीं | में कालीघार आयी हूं, यह 
झुनकर मुफूसे मिलने आयी है । ये छोग बड़े आदमी हैं । 
इनके घरमें तुम ठीकसे काम-घधन्धा कर सकोगी न ?” 
मैं मुन्शी हरमोहन दत्तकी बेठी, मेंने ही एक दिन 

रुपयैकी गंद्ीपर सोना जाहा था--“में बड़े आदमीके घरमें 
काम चन्धा कर सकूँगी !” सुनकर ज्ञोी जल गया । आधा 
आंसू, साथ ही मुंह हँसी भी भा गयी । यह और किलीने 
तहीं--छुसाबिणीने देखा । मोंसीले कदा--“में यह सघ 
बात इसे आड़्में ले जाकर कहे देती हूं। अगर यह रहना 
कबूल करेगी तो इसे साथ ले जाऊगी।” यह कहकर 
सुमाषिणी मेरा हाथ पकड़कर पक घरके भीतर ले गयो । 
वहाँ कोई त था | केवल छोटा बच्चा माँक़े पीछे पीछे दौड़ा 
हुआ आया । एक चौकी पड़ी थी । सुमाविणी उसपर बैठी, 
मुझे भी दाथ लोंचऋर बिठाया। कहा, मेंते अपना नाप्त 
बिना पूछे बतलाया है, कया तुम न बताओोगी बहुत 
तुम्हारा ताम क्‍या है (” 
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में पिघलकर मोम दो गयी, भाई ! अगर दालीका काम 
करना पड़ें तो इसीका करू, मनमें इस बातकों सोचकर 
मेंने उससे कहा--'भोरे दो नामप्त हैं--एक प्रसिद्ध और एक 
अप्रसिद्ध | जो अप्रसिद्ध है चही इन लोगोंले कहा है; इस - 
लिये आपको भी अमी वही नाम बताऊ'गी। मेरा नाम 
कुमुद है ।” 

बच्चा बोल उठा--/कुछुड !” 

सुभाषिणोने कहा--“ प्रसिद्ध नाम तो अभी नहीं सुना । 
ज्ञाति तो कायस्य है !” 

मेंने हेलकर कद्ा--'हाँ, में कापस्थिन हैं ।” 

सु॒पापिणीने कहा--“किसकी लड़की, किसकी ज्ोरू, 
कहाँ घर है, यद सब बात अप्ी नहीं पूछेगी । अभी ओ 
कहती हैं, वह सुनो । तुम बड़े आदमी की लड़की हो, यह 
में समझ गपी ह--लुम्हारे हाथमें, गलेमें गहनेका चिह अब 
भी मौजूद है। में तुमसे दृखीका काप्र न छे सकूँगी | 
क्या तुम रसोई करना कुछ ज्ञातती हो १” 

मेंने कहा--“जानती हूं । ऋच्वी-पकी, खब बनाना 
ज्ञानती हूं। मायकेमें मेरे हाथकी रसोईको खब कोई सरा- 
हते थे ।” 

सूझाविणी--/हमलछोश भी अपने घरमें अपने हाथले 
पूड़ी-तरकारी बना लेती हैं, भाव भी रांघती हैं। € बीचमें 
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लड़का बोल उठा--माँ, में छान्‍हता हूं) तब भी कलकस्तेके 
एक रिवाजके मुताबिझ रखोईदारित भी है । बद घर जाने 
वाली है, ( बच्चा बोला, ओ घल जानेबाली है ) मांसे फह्‌ 
कर रखा दूँगी। तुम्हे रसोईदारिनकी तरह रसोई बवांता 
नहों पड़ेगा | हम सब मी रलोई बनावेंगो, उसके साथ तुम 
भी किखी किसी दित रसोई बना लिया करना। कंद्दी, 
कया कहती हो ? राजी हो १” 

बच्चा बोला,--“हाज्ञी दो छाज्ञी !” 

मांति कहा--“लाज्ञी नहीं तू पाजी है 

बच्चा-- में छाला हूं । बाबू पाज़ी ।” 

“बेटा, ऐली बात ते बोलना ।? थह बच्चेले कहकर 
खुभाषिणी मेरे मुँहकी भोर ताककर मुस्कुराती हुई षोली, 
भयह थोंही रोज बका करता है|” मेने कहा--"में आपके 
पास दासी होकर रहनेमें भी राज्ञी हैं ।” 

“बहन, तुप मुझे “आप” क्यों कहती ही ! छऋद्दता 
ही तो मांजीकों कहना । कुछ डर है तो उन्हीं मांजी का | 
उर्तका स्वभाव कुछ चिड़-चिंड़ा है। उनको णुश रहता 
होगा। यह तुम कर सकोगी। में आद्मीकों पहचानतों 
हैं । कहो, तुपहे इस तरह रहना पसन्द है ने?” 

मेंने कहा-“पलन्द न होचेसे कया होगा ! दूसरा उपाय 
मेरे लिये है दो कमा?” मेरी माक्षोंमें फिर सासू मर माये 
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बहू बोली--“उपाय है क्यों नहीं ? देखो, असल बांस 
तो में भूल ही गयो । छुप्ताषिणी दौड़कर मोंसीके पास 
गयो । उससे पूछा--'यइ तुम्हारी कौन होती है !” 

मेंने इतना ही छुना, उसकी प्रोंसीमे क्या कहा, चह 


महीं सुन पाया | शायद थे मेरे सस्बन्धमे जो कुछ ज्ञामती 
थीं, कहा | पर सच बात तो यह हे कि थे. मेरे विषयमें कुछ 


मंडी जानती थीं | पुरोहितले जितता छुना था, उतमे ही 
त+|। दच्चा इस बार मांफे साथ नहीं गधा। मेरा हाथ 
धामकर खेलने छगा | मैं उसके साथ बात करने छगी। 
थोड़ी दैरमें खुभाविणी छौट आयी | 

बच्चेने कहा--/'मां, देखो, हाथ केछा छाल है [” 

खुमाषिणीने देसकर कहा, में तो कबसे न देख रही 
हूं।” धुकसे कहा-“चलो, गाड़ी तेयार है। ऐसे न चलोगी 
तो में लुड्हें पकड़कर छे जाऊ'गी। छेकिन जो बात मैंने 
कह दी है, उसपर ध्यान रखना होगा---मांजोको ख्श 
रखनेकी कोशिश करनी होगी ।!' 

छुमाषिणी झुक खोंबकर ले गयी और गाड़ीपैं बैठी | 
पुरोहितजीकी दी हुई रड्ीन पाढ़की वो साड़ियोमें एक तो 
में पहने हुए थी--और दूखरी भऋश्गनीप्र सूछ रहीोथी 
यह बहीं रह गयी--उसे लाथ हे जञानेका भी समय उसने 


न दिया | इसके बदले में छुमाषिणीके ऊड़केकों गोदीमे 
डैकर उसका मुंह दगसे दूमते चली | 


सातवां परिच्वेद 
ऑस्यु+-#-श--०0 -4- 

सुमाजिणीकी सासको सब कोई मां ऋदते थे। डर्न्हें 
खुश करना होगा। इसलिये ज्ञाते ही में उन्हें प्रणामकर, 
उनकी धरण-रज् सिश्में लगायी, इसके बाद मेंने साकांक्ष 
दुश्सि एक बार उन्हें देख लिया कि वे किस स्वप्रावकी 
हैं। वे उस समय छतके ऊपर भम्धेरेमं एक चटाई बिछाये, 
सिश्के नीचे तकिया दिये पड़ी थीं। एक दाली पांव दाव 
रही थी । सुझे जान पड़ा, जेसे काली रोशनाईसे भरी हुई 
एंफ लम्बी बोतल जटाईपर पड़ी हो । पक्के हुए सफेद बाल 
दिनके ढंपनेकी तरह शीोसा पा रहे थे। अच्धेरा धीरे धीरे 
गांढा होता ज्ञा रद्दा था| 

मुझे देखकर माने बहू ( सुभाषिणी ) से पूछा--“यहं 
कौन है !” 

बहुने कहा--“आप एक रसोइया खोजती थीं, इसीसे 
इसको लेते आंवी हूं ।” 

माँ -इसे कहां पाया !” 

बहू --“मोंसीने दिया है ।” 

मां--'ब्राह्मणी है, या कायशिन 

बहु--“कायश्शिन ।? 
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मां--“आह | तुम्हारी भोल्ीका कपार | कापछको 
सेकर बया होगा ? किसी दिन ब्राह्मणकों शात देना हो तो 
क्यू! दूँगी (० 

बहू--“रोज्ञ तो ब्राह्मणकों भात दिया नहों ज्ञाता। 
ज्ञितने दित चकछे, चलने दीजिये; उसके बाद बापनी 
मिलनैपर रख छी जायगी । सो जो हो, बाभनकी डकार 
बड़ी भारी--हमछोंग उनके रसोईबघरमें पेर दें तो वे हांडी- 
कूंडी फेंके बिनो न रहें। फिर पत्तेपर रसोई परोखते हैं, 
हमलोगोकी थाली दाथसे छृतेतक नहीं। ऐसा क्‍यों करते 
हैं? कया हमलोग चमार हैं ” 

मैंने मन ही मन सुभाषिणीकी बड़ी प्रशंसा की । देखा 
कि घद. स्पादीकी भरी बोतलकों अपनी मुट्टीके सोतर 
लाना खूब जानती है। माँते कंहा, “बेटी, बात तो खब है। 
छोटे दर्ज के आदमीका इतना अहड्भार सहा नहीं जाता | 
तो अब कुछ दिय काययकी छड़कोकों ही रखकर देखे । 
द्रमाहा- कितना मांगती है??? 

न्‍ बहू--“इस विषयमें तो उसके साथ मेरी कोई बात 

नहीं हुई है ।” 

. भाँ--“हायरे कलिकालकी बहू ! “ आदभीकों रखनेके 
लिये साथ लायी हो, उसके तरबकी बात पूछी ही नहीं |” 
मांने मुख्से पूछा, “तुम क्या छोगी 


न 
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मैंने कहा--“ज़ब आपकी शरण ली है, तब आप जो 
दी जियेगा, बही लछूभी ।” 
माँं--बामनीको कुछ बेशी देना पड़ता है,डेकिन तुम 
कामस्थकी छड़को हों- तुमको तोन रुपया महीना और 


साना-कणडु दूंगी 
मुछे तो कुछ अवलरब मिल जाना ही य्थेष्ठ धा--इस 


लिये मैं उसीमें राज़ो हो गयी । कहना बाहुरय है. कि महीना 
लेनेकी बात सुनकर दिल रो डढा। मैंने कहा--“अच्छा, 


वही दीजियेशा |” 
सप्रका, बखेडग तय हुआ, . लेकिन यह न हुआ। 


लग्बी बोतलपें स्पाहनी अधिक थी | उसने पूछा, “तुम्हारी 
उच्च क्या है ? अच्धेरेमें उम्रका कुछ अन्दाजा नहीं मिलता, 
लेकिन रुवर तो ज़वातके कण्ठ जैसा मालूम होता है ।” 
मेंने कहा--“मेरी उप्र उन्नी स-बदीख वर्षेको होगौं ।” 
बूदी मांने कहा--“बेटी, तो दूसरी जगह काम खोजो, 
मैं जवान औरतको नहीं रखती | तुम लौट जाओ |” 
सभाषिणी बीचमें हो बोल उठी--“बयों मां, ज्वाज़ 


औरल छक्षया कामर-चन्धा नहों करती १” 
बूढ़ी भा--“हट पाली, जवान औरत क्या अच्छी 
होती है ” | 
समा४--*मां, जाप यह क्‍या कहती हैं ! कया देश 
। अध्फी सती जवान भरते -सोटी होती हैं [7 
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बूंडी प्रां-“लो तो नहीं होती--तो भी छोशे घरकी 
ल्ियां, जो कमा ऋर खाती हैं, वे कया अच्छी होती हैं (९ 

अब मैं रछाईको नहीं रोक सकी, बड़ी देस्से सांख फूछ 
रही थी, में रोंकर चहांले उड़ गयी। रुपराहीक्की लम्बी 
बोतलने बहुसे पूछा, “क्या वह चली गयी 

स॒ुभा०--“मालूम तो होता है।” 

माँ-+जाने दो |? 

सुभा०--“गृदसलके धरले जाये बिता केसे आँयगी! 
डसे कुछ खिलाकर बिदा कर देती है ।” कहकर सुत्ता- 
विणी वद्दांसि डकर मेरे पोछे पीछे भावी ओर मुझे एकड़- 
कर अपने शयतागांरमें छे गयी । मैंने कहा--“अब पुभ्के 
घेरकर क्यों रखती हो ! पेटके लिये या प्राण-रक्षाके लिये 
में यह सब बाते सुननेके लिये नहीं रह सक्ू'गी ।” 

खुभाषिणीते कहा-रहनेकी जरूरत नहीं ; लेकिन 
मेरे भनुरोंचले आजकी शत यहां रह जाओो 

ज्ञती दी कहां ! इसलिये आँख पॉछऋर डल रातफी 
चहा रहना सुवीकार किया । इधर-उधरकी बात जलाकर 
लुधाविणीने पूछा-“यहां वहीं रहोगी तो कहाँ ज्ञाओगी £ 

मैंने कहा--“गड्भाकी गोदमें ।” 

इस.बार खुताबिणीकी भी आंखें डबडबा गई । 
बोली, “आड़ की गोदमें जावा तहों होगा । में दया करती 
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हूं, वह जरा बैठकर चुयचाप देखो | बीचमें कोई विश्न मत 
डालो-मैरो बात सुनो ।” 

सुभाषिणीने 'हीरा,दीरा!' कददकर पुकाश | होरा उसकी 
खास दासों थी । हीरा आयी | भच्छी मीटी, छेटी, बाटीसी 
काली कछूटी, चालीलले कुछ ऊपर उमुकी, ख़ब हँलनेवाली, 
हंसी उसके मुंहमें रोके नहों सकती थी। डसकी ऐसी 
बिवित्र हँसी देखकर हँसीका कोई कारण न रहते भी 
सबके मुंह्म हँसी आ जाती थी। पर थी कुछ हुज्नती । 
सुभाषिफीने उससे क हा--' एक बार उन्हें भीतर आनेको 
फहला सेंजो ।” 

हीरा--वे अभी बेवक्त आधेंगे क्या! में किससे 
कहला भेज १” 

सुभाषिणीने त्योरती चदाकर कहा--“जेसे हो, जाकर 
उन्‍हें बुला छा (? 

होरा हँसते हंसते चली गयी। मैंने सुभाषिणीसे 
पूछा,--“ किसकी बुला छानेके लिये कद्दा है? भपने 
स्वामीकों १” 

खुभा०--“नहीं तो, क्या महसलेके सेठ मदहाज़नकों इस 
रातमें बुला भेज गी १” 

मैंने कहा--“घुरके यहांसे उठ ज्ञाना होगा या नहीं, 
इसीले पूछा है 
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सुधा०-“नहीं, ज्ञानेकी जरूरत बहीं-पहीं बैठी रहो ।” 
सुभाविणीके स्वामी आये | अच्छे सुन्दर पुरुष थे। थे 
आते ही बोले -'क्यों बुलाहट हुई है?” मुझे देखकर 
सुमाषिणीसे पूछा--“थे कौन हैं १” 

सुभांबिणी--“इन्दींके लिये तो " आपको बुलाया है। 
हमलोगोंकी रसोइया बासनी घर जायंगी। अतए॒व इनको 
इसकी जगदहनमें रखनेके लिये में मॉसीके पालसे ले भायी 
हु' | किन्तु मांजी इनकों रखना नहीं चाहती ।”.. 

उसके स्वाप्रोते कहा--“ क्यों नहीं. चाहतों !” 

छुमाजिणी--“नयी उम्र है, इखलिये | हट 

छुमाके स्वामी जरा हँसकर बोले--'तो मुझे क्‍या 
करना होगा 7... । 

खुप्ता०--/इनकी रखयवा देता होगा।” 

स्वामी-- क्यों (7 

सुधाषिणोने अपने स्वामीके पास जाकर, में नहीं छुन 
सकूँ, पेसे स्वस्में कहा-“मेरा हुक्त /! 

दैकिन मेंने बात सुन ली । उसके स्वामीने भी वैसे ही 
स्त्ररमें उत्तर दिया--“तवब तो तामील करना ही-होगा |”? 

छुमा०--“कव करोगे £” 

'सवामी--+ सोज्ञन करते समय 

बनके ज्ञानेपर मेंने कद्ा-“ये तो घुरे एक प्रकारसे 
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रक़वा चुके, किन्तु बैसा कठुच॒चन सहकर में कैसे रहूँगी १“ 

खुभाषिणी--/बह पीछेकी बात पीछे होगी । गड्ढाजी 
तो कहीं वगी नहीों ज्ञातों ।” 

रातके नव बजे खुभाषिणीके स्वामी रमण बाबू भोज़र 
ब्रने आये। उनकी मां (स्पाहीमरी बोतल) पासमें जा बेठीं 
सुभाषिणी खोंचकर मुझे ले गयी, बोली--“चली तो देखे, 
कया होता है !” 

हम दोनोंने भोटमें खड़ी होकर देखा, अनेक प्रकार की 
तरकारियां र्रण बाबूके आगे रकखी हुई हैं। रमण घादूने 
उनमेंसे एक ए% बार मुंहमें देकर व्यज्ञव-पात्रोंको आगेसे 
हदा दिया, फिर उन्हें दाथसे छुभातक नहीं। उनकी मांने 
पूछा,-- बिंटा, कुछ भी नहों पाया ।” 

बेटेने कहा--ऐसी खराब रसोई तो भूत-प्रेत भी नहीं 
क्षा सकता, महराजितके हाथकों रसोई जाते क्षाते भरुचि 
उत्पन्न हो गयी है। मनमें निश्चय किया है, कझसे फफीके 
धर ज्ञाकर खाऊगा ।” 

बूढ़ी माँ यह सुनकर बहुत ढुःखी हुई, यो लों,---“ऐला 
क्यों करोगे बेटा, अपने किस बातक्ी कमो है। में करू 
दूसरी रसोईदारिन रख लेती हूं ।” 

रमण बाबू दाथ धोकर चले गये। यह देखकर खुभा- 
षिणीने कहा- “देखो भाई दमारे छिये आज उनका खाता 
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नहों हुआ। भछे ही न द्वो--काम झिसी तरद हो ज्ञाना 
चाहिये ।४ 

में संकुचित होकर उससे कुछ कह रही थी, उली समय 
दीराने ख़ुमाषिणीले आकर कहा--“आपकी खास बुछा 
रही हैं ।” कददकर वह कनखीले मेरी शोर देखकर हँखी। 
मेंने समरा, हँसीका उसे शेग है। झुमाषिणी सासके पास 
गयी, में आड़्ले उन दोनोंकी बातें सुनने छूगी । 

खुभाषिणीकी साख कहने लगी--“क्या वह कावण की 
लड़की चली गयी ?” 

सुधा--“नहीं, अम्नीतक डश्सने कुछ खाया पिया नहीं है, 
इसलिये आज़ उसे नहीं जाने दिया ।? 

मा--“वह रसोई केली बनाती हैं (” 

छुमा-“यह में तहीं जानती ।” 

माँ--अच्छा हुआ, आज़ नहीं गयी | कछ डससे कुछ 
रधवांकर देख गी, वह राँधना जानती है या योंदी छोगोंको 
ठगती फिरती है ।” 

छुमा--“तो उसे रहनेके लिये कहे भाती हूं ।” 

पह कहकर खुमाषिणीने मेरे पास आकर मुझसे 
पूछा, “अच्छा यद्द बताओ बहन, ठुम भाव राँच्ता ज्ञानर्त 
हीन?” 

मैंने कहा--'जानतो हूं, यह तो कह ही चुकी हूं ।” 
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झुभा--“अच्छी रसोई बना खकोगी न 
मैंने कहा,-- “कल श्वाकर देख लेवा, अच्छा या घुरा 
आप ही मालूम हो जायगा (” 
सुमा--/अगर अभ्याल न हो तो कद्दता, में पास बेंठ- 
कर खिला दूँगी।* 
मेंने हँसकर कहा--/अच्छा, यह पीछे देख। ज्ञायगा ।* 


आठवां परिच्छेद 
+-- नं चीक--० 

दूसरे दिन मैंने रसोई बनायी । सुभाषिणी दिल्ललाने 
आयी थी | मैंने डघ्ती समय लछाऊू पिरचाको छो कत दौ-- 
वद लासते खाँलते उठ भागी | बोली--“अरी ! हुमने तो 
मुर्के जानवू झकर मार डाला ।”? 

रखोई तेयार हो जानेपर पहले लड़के-लड़कियोंने 
खायथा। सुनाषिणोका छड़का बहुत छोटा था, बह सात 
आदि अधिक नहीं खाता था। लेकिन सुपाषिणी ही एक 
लड़की, जो पांच वर्षको थी, उल्से खुमाषिणीने पूछा, 
कहो बेटी--“रखोई केसी हुई है !” 

उसने कहा “वाह | बहुत अच्छी ।” मारे खुशीके 
चह ग्रीत गाते छगी। 
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सुप्राविणीते डांटकर कहा-“अप्ती गौत मत गा । जाते 
समप्तय गीत नहीं गाना चाहिये ।” तब बह चुप हुई | 

इसके बाद रमण बाधू खाने बेठे । में ओटमें खड़ी 
होकर देखते लगी । देखा, उन्होंने सब तरकारी एक पक- 
कर जा ली | बूढ़ी माँशा-पोपला मुंह खुशीसे खिल गया । 
शमण बाबूने पूछा--'माँ, आज रसोई किसने बनायी है !” 

माँग कहा--/एक गयी पाचिका आयी है।” रमण 
बावूने कद्ा--“रखोई अच्छी बतायी है” यह कहकर मुंह- 
हाथ धोकर वे बाहर गये । 

तद्नन्तर घरके भा लिक बूदा बाबू खाने बैठे । में उनके 
सामने नहीं जा सकी । बूढ़ी माँके धादेशानुसार बूढ़ी मह- 
राजिन बूढ़े बाबूके लिये भात ले गयी। तब मैं बूढ़ी मांके 
मनफी बात ताड़ गयी | क्‍यों थे युवती स््ीको रखना नहीं 
घाहतों। मैंद्रे प्रतिशा को कि जितने दिन थहाँ रहूँगी, 
उनकी ओर कम्ती कांकूगी सी नहीं। 

मैंने पीछे छोगोंसे ज्ञिज्ञासा की कि बूढ़े बाबूका क्षरित्र 
कैसा है। सभीने उन्हें सच्चरित्न बवाया। सभी छोग 
जानते थे, वे सज्लव और जितेन्द्रिय हैं। तोमी स्याहीकी 
बोतलके भीतर बिदकुछ स्याही भरी थी | 

महराजिनके छौट आनेपर मैंने पूछा--“बढ़ा बाबू रसोई 
खाकर क्या बोले !” . 
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महराजिनका मुंद मारे -क्रोचके लाख दो गया । वह 
चिचियाकर बोली- हां री हाँ | खूब अच्छा राँचा है । खूब 
अच्छी रसोई बनायी है। हप भी रसोई बनाना जानती हैं | 
लेकिन बूढ़ी होनेषर अब मेरे दहाथकी रसोईका मोलदी क्या 
रहा ! आजकल रखोइथा बननेके लिये हप-योवन 
चाहिये 

में समझ गई कि घूढ़े बाबने खाकर रसोईकों सराहा 
है। किन्तु महराजिनज्ीको छैकर मुझे कुछ तफरीह 
करनेकी इच्छा हुई । में बोली,-''बू : बहन, तो क्‍या झूप- 
यौवन तुर चाहिये ! बढ़ी औरतको देखरूर खाना किले 
रचता है !” 

दाँत पीलऋर ककेश कण्ठले महराजिनने कद्दा,-- 
“मालुम द्ोता दहैतुम खदा ऐसे दी बनी रदहीगी | तुम्हारा रूप - 
यौवन हमेशा योंद्ो रहेगा ! घुद्दमों छिकुड़न चहीं पड़ेगे? 
दांत नहीं रृूटंगे ! लिरके बालू सफेद नहीं होंगे?” 

यों कहकर क्रोधसे थरथर बॉँपदी हुई महराजिनज्ञी, 
हाँड़ी ऊपर रखने गधी | पर ऊपर चढ़ाते समय द्वांडी हांधले 
छुटकर नीचे गिर पड़ी और फूंट गयी । मैंने कहा--“देखो 
बहन, रुप -योवन न रहनेले हाथकी हांड़ी फूट जाती है ।” 

तब महराजित अर्धेनस अवस्धामें छकड़ी छेंकर छुम्के 
मारने दौड़ी। बुढ़ापेके कारण शायद कानसे कुछ कम 
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सुनायी देता था, इसीसे मेरी लव वात ठीक ठीक इसे नही 
छुन पड़ी । उसने मेरे बातका घृणित शब्दोंमें उत्तर दिया । 
में भी छुप न रद सकी, बोली--४“बहन, जरा ठहर ज्ञाओं, 
लकड़ी हाथम लिये रहो, कया ही अच्छी सूरत दिखायी 
दे रही है !” 

इसी समय सुधाषिणीने उस घरके भीतर प्रवेश किया | 
महराजिनत कऋषधरोें अन्धी होनेके कारण उसे नहीं देष्त 
सकी। सुझे फिर मारनेके लिये आकर बोली-- हराम- 
जञादी ! ज्ो मुंद्में भाषेगा, बही बोलेगी ? लकड़ी मेरे हाथमें 
ने रहेगी तो क्‍या पेरमें रहेगी ? छया में पागल हूं ?” 

तब सुभाषिणीने भों तानकर उससे कहा--“मैं एक 
आदुरमीको लायी हूं | तुम दरामज्ञादी कहनेवाली कौन? 
तुप्र अभी मेरे घरले निकल जाओ 7 

तब परहराजित ऋूटपट दाथसे लकड़ी फेंक, रोतीछो 
सूरत बताकर बोली---“बहू जी, आप यह फ्या कह रही है ! 
मैंने कब इन्हें दराम ज्ञादी कद्दा है? ऐसी बात तो मेरे घुंहसे 
निऋलते कभी किखीने नहीं सुनी | “आपने तो गजब 
कर दिया !* 

धह सुनकर सुवाषिणी खिल-खिलाकर हँस उठी। 


महराजिनजों तब मुंहफ्र कपड़ा हाल हू दकर रोते रोते 
बोली,-- “अगर मैंने इसे हरामजादी कहा दो तो मेरा मुह 


सब जाय, मेरा सत्यामाश हो | 
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मैंने कहा--+छिः ! ऐसा भी कोई बोलता है !” 
| महराजिन--“यमदूत घस्तीटकर मुझे यमपुरीमें 

जाधं-- 

मैंने कहा--“यह क्यों बहन, इतने सबेरे सबेरे | इतनी 
जददी क्या | अरे और कुछ दिन दुनियामें रहो |” 

मदराजिन- “अगर मैंने ऐला कहा हो तो नश्कमें भी 
रहनेको मुरे जगह न मिल्े--” 

इस यार मैंने फिर चुटकी लो, कदहा--“बहन,; ऐसा न॑ 
कहो, नरकके छोगोंते यदि तुम्हारे हाथका रींघा नहीं 
खाया तो फिए नस्करें रहकर ही फ्या किया १? 

बढ़ी मदहराजिनने रोकर सुमाषिणीके पास नालिश 
की--“जो इसके मुंहमें आवेगा, वही बोलेगी ! क्या यों ही 
मेरे साथ छेड़-छाड़ करेगी और तुम कुछ न कहोगी ? में 
मांजीसे कहने जाती हूं ।” 

सुमा-“सुनो बूढ़ी माई ! तो मैं भी उनसे ज:कर कहूंगी 

कि तुमने इनको दरामजारों कहा है” 

तब बढ़ी महराजितने अपने गालमें चपत मारना 
आश्य्त किया--"मैंने कब हरामजादी कहा? ( पहली 
चपत ) मैंने कब हरामजादी कहा ?” ( दूसरी चपत ) मेंने 
कब हरामजारी कहा ? (तीसरी चपत) तीन चपत छगाने* 
के याद मकारबाजीकी इतिश्री हुई 
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तब मेंने कुछ मीठों ब'तें कहना आरम्स किया। 
पहले मेंने कहा,-“अच्छां, यह तो कही बहनज्ी, इन्हें हराम - 
जादी कहते तुमने कब सुना £ इन्हींते थह बात कब कही £ 
मेने तो नहीं सुनी है ।” 

मसहराजित घोली--“बहू जी, यह छुना न ! मेरे मु हसे 
ऐसी छोटी बात क्‍या कभी निकलती है !” 

खुमाषिणी-“हो सकता है। बाहरमें शायद छोई 
किखीले कह रहा हो, वही मेरे कानों में आ पड़ा होगा । महा 
राजिनजी कपा घेसी औरत हैं, जो ऐसा अपशब्द मु हसे 
निकार्लेगी , उनके हाथकी रसोई तो कल तुमने खायी थी ! 
इस कलकतते भरमें इनके हाथक्री सी उत्तम रसोई कोई 
नहीं बना सकता ।” 

ब्रह्मणी पाचिका मेरी ओर ताककर बोली--“छुता न १” 

मैने कहा--' यह तो सभी कहते हैं। सचघुच, मेंने 
वेसी रसोई कप्ती नहीं खायी थी |” 

बूढ़ीके पोपले झुंहमें हंली आ गयी । बोछी--“बेदी ! तुप्त 
ऐला क्यों न कदहोगी ? तुम खपानी मोौरत हो, भली-छुरी 
रसोईकी पहचान रखती हो | अहा | पेसी अच्छी छड़की- 
फो क्‍या में गाली दे सकती हु' | यह किसी बड़े घरकी 
लड़की है | बेटी, तुम किसघ्ती बातकी खिन्‍्ता न करो, मे 
तुम्दें संघना सिल्ताकर तब जाऊ भी ह 
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महँराज्िनकके साथ इल प्रकार मेल-मुश्नाफकत दो 
गयी। में बहुत दिनोंसे केव्रछ रोती रहती थी । मैं अज 
बहुत दिनोंके बाद हंसी । वह हँसी द्रिद्रके खज्ञानेको भांति 
मुझे बहुत पारी ढगी । इसीसे महर।जिनजीकी बातकों 
मैंने इतने वित्तारले लिखा है। चह हँसी में इस जन्ममें 
नहीं भुलूंगी और न फिर हँलकर कभी बसा सुख पाऊंगी। 

इसके बाद बूढ़ी माँ ख.ने बेढीं। मैंने पास बेठकर बढ़े 
पतले उन्हें सब प्रशारकी तरकारियाँ खिलायी' । चह 
करीब-छरोब सब निगल गयीं। अन्‍्तमें बोछीं--/रुखीई 
तो भच्छी बनायी है। रांघना कहाँ सीखा १” 

मेने कह्ा- "अपने बापके घर ।” 

माँ--सुम्हारे बाप का घ८ कहां है ?” 

मेंने कूठ बात बनाकर कुछ कह दिया । माँते कहा-- 
“यह तो बड़े आदुमीऊके घरको तरह रघछीई बनी हे । क्‍या 
तुड्हारे बाप बड़े आदमी थे १” 

में- हां थे (? 

मां-> तब तुम रखोई बतातेंकी क्यों आएी हो ??! 

में-.“संकरमें पड़ गयी हु' ।” 

मा--तो मेरे यहां रहो । मजेमें रहोगी। तुम बड़े 
भादमीकी लड़की हों, मेरे घरमें उच्ती भांति रहोगी |? 

मांजीने पीछे छुमाषिणीकों पुक्ारकर कहा, “बहूजी, 


हे 
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देखना, जिसमें उलसे कोई कड़ी बात न कहे | तुम तो कमी 
कहोगी ही न, तुम बेसे घरकी लड़की नहीं जो कड़यी 
बात मुंहसे निकाछोंगी ।” . 

छघुमाषिणीका लड़का वहां बेठा थां, बह बोल बढठा -- 
“मैं कली बात कहूगा ।? 

मेंने कदा--बोल तो | 

वह बोछा--“कली वात कौन जायगा ?” 

खुसाषिणी--'तिरी साख ।” 

बच्च[ा--छाछ कया ?” 

सुमाषिणीकी लड़कीने मेरे भोर उंगली दिखाकर 
कहा-- “यही तेरी सास है ।” 

तब बह बोला--“कुसुड छाछ, कुछुड मेली छांछ है ।” 

खुभाषिणी मेरे साथ कोई सम्बन्ध जोड़नेके लिये कई 
दिनसे मौका ढू'ढ़ रही थी। लछड़के-छड़कीके घु'हसे यह 
बांत सुनकर उसने मुक्त त्ते कह।--“तो आजले तुम मेरी 
समधिन हुई ।” 

घरके सब लोग जब खा-पी चुके, तब सुमाषिणी खाने- 
को बेटी और में भी उसके पाल ही खानेकों बंटी । खांते 
खम्य डसने पूछा,--“समध्िन, चताझो तो तुम्हारे कितने 
ब्याह हैं?” 

मैं 4उसके कहनेका मतछब सम गयी । बोली “रसोई 


ल्् 


के प्ले 
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खाते सप्य एकाएक द्रोपदीका स्मरण कैते हो आबा' ?? 
क्या रसोई द्रौपदीके हृथकीसी लगती है !” 

सुमा०--“बहुत टीक । बहुत ठीक कहा | प.ण्डत्की 
बीबी अव्वछ दर्जकी वत्रचों थों। अब भी मेरी सासको 
पहचान सकी या नहीं १” 

मैंने कहा-- कुछ कुछ । कंगालकी रुड़कियोंका बचे 
आदमीकी लड़कियों के साथ सब छोग कुछ न कुछ प्रभेद्‌ 
जरूर करते हैं। 

सुमाषिणों हँल डठी, बोली, “तुम्हारा कपार और 
क्या | माल्म होदा है, शायद तुप्त यही समक्ू देठी हो ? 
तुम बड़े आदमीकी छड़को हो क्या इसीसे उन्होंने तुरद्वरा 
इतना आदर किया है?” पु 

मेंने--“हाँ, इखीसे नहीं तो और किससे ?” 

खुभा०---“उनके बेटे पेटभर णायँंगे, इसीसे तुम्हारा 
इतना आदर होता है। इस समय यदि तुम कोई बहाना 
करो तो तुम्हारा द्रमाद्दा डबछ दो जायगा (” 

मैंने कहा--“मैं द्रमाहा लेना नहीं चाहती | छेकिन 
नहीं लेनेसे कोई बजेडा जड़ा ही, इसलिये हाथ पसारकर 

हीना ले लगी । लेकर तग्हारे जिमी कर दूगी। तुम 


दीन-इुछ्लियोको दे देता । मुझे तुम्हारा आश्रय मिल्क गया 
है, यही मेरे लिये काफी है (” 


नवां परिच्छेद 
ककटपरस 8 अमन 


मैंने आश्रय पाया, और एक असूदय रत पाया--एक 
दितेषिणी सल्ली पायी | देखा, कि सुभाषिणी मुझे हृद्यसे 
प्यार करने ऊगी है । अपती बहनके साथ जैसा व्यवहार 
किया जाता है, मेरे साथ बह बेसा ही व्यवहार करने 
लगी | उसके डरसे दास, दाली भी कभी मेरा अनादर नहीं 
करती | इधर रखोई हो उतनी सीड़-भार मेरे सिर ने रहने- 
के कारण आराम मिलने लगा। वह बूढ़ी महराज्ित, 
जिसका नाम छुलोचना था भपने घर न गयी | उसने सोचा, 
“चली जानेपर फिर नौकरी न रहेगी, मेरी जगह, कुसुद 
भरती हो ज्ञायगी ।” यह सोचकर उसने तरह तरहके 
बहाने करके घर जाने रा इरादा छोड़ दिया । सुभाषिणी की 
सखिफारिशले हम दोनों रह गयीं | डसने खासकों समरक्ा- 
कर कटा कि कुछुद रईतको लड़की हैं, अकेडी रसोईका 
खब मार अपने ऊपर नहीं उठा सकेगी। और खुलोचना 
मी बूढ़ी है, कहाँ ज्ञायगी १ घासने कहा--“पुक हो कामके 
लिये दो आदमियों को के पे रण्त सकती हूं' १ इतना रुफया 
कहाँलसे आचे गा! !” 
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बहुने कद्दा--“अगर एक दी आदमीकों रखता हो तो 
खुलोचनाकों ही रप्त छीज़िये । कुमुद्से उत्तना काम न हो 
सकेगा।” 

माँ--“नहों, नहीं, सुलो चना के हाथक्रा रांधा भात मेरा 
बेंटा नहीं लाता | तो दोनों दी रहे ।” 

मेरा दुःख हदानेके छिये खुभाषिणीने यह कीशल 
रचा। बूढ़ी माँ उलके हाथकी कठपुतली थी, जिधर चाहती 
घ॒म्रा देती थी। रमण बाबूकी स्त्रीद्दी तो थी। किसका 
समरथ्य जो उसकी वातकों टाले। फिर भी सुभाषिणीकी 
जैसी तेज बुद्धि थी, बेसा ही खुन्दर खभाव था। ऐसी 
चतुरसक्चितीकों पाकर मुझे इन दुःखके दिलनोंमें भी कुछ 
झछुख मिला 

में बड़ी, पकोड़ी भादि दो एक अच्छी तरक।! रियां बना 
लिया करती थी, तब ज्ञों समय प्रिकता था, उसमें सु भा- 
बिणीके साथ बात करती : उसके बच्चोके साथ खेलकर 
दिल बहलाती थी। न हुआ तो बूढ़ी माँक्रे पाल बेठकर 
कुछ चॉचलापत कर आती थी | छिल्तु इस यों बलापनमें 
एक मारी बल्लेड़ा पंदा हो गया। मांजीको विश्वास था 
कि उनकी उम्र अबतक नयी है |. फेचलछ .दौर्भाग्य दोषसे 
उनके सिरके इ;छ बाल पक गये हैं। मुहमें दांत त रहने- 
के कारण थे छष्ठकपनमें छुद्दागा क्लाना बतलछाती धों 
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मुहमें दांत न रहनेका खोच उन्हें उतना न था, जितना 
प्रके बालोंका | सफेद चार डनके सिरसे कोई चुन दे तो थे 
फिर युवती दो सकती हैं । इसलिये कोई उन्हें मिल ज्ञाता 
औरर वे अवसर पाती ठो सफेद बाल चुनवाने बेठती थीं। 
पक दिन इस कामके लिये झुभ्दे बेधारमें पकड़ा । में शीघ्र 
दस्त थी, इसलिये जददी २ सूखे खेतका कपांस चुनने छगी | 
खुभाषिणीने दूरसे यह व्यापार देखकर उडँगलोके इशारेसे 
मुक्के बुलाया । में माँजीसे छट्टी लेकर बहके पास गयी । 
सुभाविणीने कहा, “यह क्या कर रहो ही १ मेरी साखको 
मुण्डी क्‍यों बना रही हो !” 

मेंते कहा-“इस पापको एक दिनमें श्वतम कर डालमा 
ही अच्छा है।” 

सुभा०-तो फिर तुम टिक सकोगी ? कहाँ ज्ञाओगी !” 

मैं- "मेरा हाथ शेके नहों रुकता ।” 

सुभा०-“भर क्यों नहीं जाती | इधर-उधरके कुछ 
बाल चनकर क्यों नहीं चछी आती £ 

में-"तुस्द्वारी साख छोड़े तच् तो |? 

सुभा०--“डनसे कहना कि, पके हुए बाल तो अधिक 
देखनेमें नहों आते--यह कहकर चली आना |”! 

मैंने हंसकर कहा--“दिन दहाड़े ऐसी डकेती केसे की 
ज्ञाय ? लोग कया फहेंगे? बया कालेतालाबबाली डक्कैती १” 


[ | । 


समा०-“कालेताछाब शी डकेती कया १” 

सुभाषिणीके साथ बःत करते समय जरा में अपनेकों 
भूल गधी थी--लद॒सा कालेपोलरकी बात अलावधानीमें 
मुंहसे निकछ गयी। बांतको मैंते दवा दिया, कहा, “अच्छा 
यह कहानी, दू लरे दित कहूँगी ।” 

सुभा०--मैंने जो तुमसे कहा है, चह उनसे एक बार 
कहकर देखो न ? यह मेरा अनुरोध है ।” 

में हंसते हँलते मांजीके पास जाकर फिर सफेद 
बालोंकी चनने बेठी | कुछ बाल सुनकर बोली, “अब तो 
पक्के हुए बाल बहुत रेखनेमें नहों आते । दो-चार रह गये 
हैं, उन्हें कर चुन दूंगी ।” 

मांजी हँसकर बोलीं--“कितनी ही आंख की भन्वी लड़- 
किया कहती है कि सभी बाल पक्रकर सफेद हो गये हैं ।” 

मैंने कहा--“कहनंवालीओी आंखमें खाक पड़े ।”? 

उस दिनसे मेरा आदृर बढ़ गया। लेकिन जिलमे 
रोज-रोज बेठकर सफेद बाऊ न चुनने पड़े मेंने मन ही 
मन इसका उपाय सोच लिया | मुर्के वेततका रुपया मिला 
था | उलपेंसे एक रुपया हीराझे हाथमें देकर बोली, “एक 
रुपयेका एक शोशी पिजाव क्रिसीसे खरीदबा कर मंगा 
दी /” हीरा हँसने छगी | हँसी रुकनेपर बोली--“खिजाब 
केकर कया करोंगी ! किसके सिरमें ल्गाप्रोंगी ? 
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मैंने कहा--“+महराजिनके 
यह खुनऋर हीरा हंखते हँसते छोट गयी। इसी 
समय महराजिन वहां आ गया । तब वह हँसी रोकनेके 
छिये अपने मुहमें कपड़े टूंसने लगी। जब किसी तरह 
वह अपती हँसीकों नहीं रोक सकी दब वहांसे धागी। 
ब्रह्मणी बोली-- वह इतना क्यों हँस रही है ?” 
मैंने कहा--'डइसके फाम तो कुछ है नहीं! पेंने अभी 
उससे कहा था कि महराजिनज्ीफे लिरमें खिज्ञाब छगाया 
जाय तो क्या उनके बाल काछे न होंगे ? इस्रीपर धह दूट 
टूटकर हँखने रूगी । 
महराज्ञिन-- “इसमें ह सनेकी कौन बात है? खिज्ञाब 
छगानेमें दोष कया है ? लड़के छोंग सनकी लूड़ी कहकर 
बिढ़ाते हैं, इस आफतले ती बदधंगी |” 
सुभाषिणी की लड़कीने यों मौत गाना आरस्त किया-- 
बूढीके तिरपर खोपा है मानो सनकी छड़ी । 
गोए गलेमें, कानोमें हे झमक, करमें चूड़ी ॥ 
उमाका भाई बोछा--“कलमें चुकी” । 
शायद्‌ यद किसीके हाथकी घूड़ी फोड़ डाके, इस 


आशडसे सुभाषिणी डसे फुखलाकर दूसरी ओर ले 
गयी । 
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में समझ गयीं, महराजिनकों बिजाबका शौक है। 
मैंने उसे कहा--“अच्छा में लिज्ञाब छगा दूगी।? 

महराज्ञिनने कहा--“अच्छा, छगा देना । तुम चिर- 
जीबिनी हो, तुम्हारे सोनेके गहने हों । तुम पकचान 
बनानेमें खब कुशलता प्र घ करो |” 

हीरा हँंखती थी बहुत, पर थी चद बड़े कामकी 
ओरत | उसने तुरस्त एक शीशी अच्छा खिज्ाब लाकर 
मेरे हाथमें रख दिया | में उसे लेकर बूढ़ी मांके सफेद 
बालोंको रंगने लगी । 

माने पूछा--“यह लेरे हाथमें कया है री ?” 

मैंने कह(--एक भर्क है। यह बालोंमें छगानेले सप्ती 
सफेद्‌ बाल निकल जाते हैं और काछे बाल रह जाते हैं [” 

माने कदा--“ठीक कहो, ऐसा आश्चर्यज्ञनक अर्क तो 
मैंने कभी नहीं सुदा । अच्छा, लगाओ तो देख। मगर 
देखना खिज़ाब नहीं लगाता ।” 

मेंने अच्छी तरह उनके बालोंम खिज्ञाब छगा दिया। कहा 

कि, पके हुए बाल अब नहीं हैं। कद्दकर में वहांसे मुरुकु- 
राती हुई चली गयी। परद्द मिनटके भीतर उनके सभी 
बाल काले हो गये । दुर्भाग्ययश हीराकी चज़र धर बुहा- 
रते चुद्ारते डल्के काले बालोंपर जा पड़ी । तब बद झाड, 
फंककर, महमें वपढ़ रख हंसते हससे सदर मकानके 
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धोतर गयी । सप्तो छोग पूछने छगे--' क्या है होरा ? 
कया है होरा ?” इस प्रकार एक झम्रेछा लग गया । बह 
फिर अन्दर महलले मुंह कपड़ा डालकर छतके ऊपर 
चली गयी। वहां सुछोचना सिरके बार सुद्ता रहो 
थी | उसने पूछा, “क्या हुआ है £” 

हीरा हंसीके भदाहमें पड़ी रहनेके कारण कोई बात 
मु'हसे न निकाल सकी । सिर्फ़ सिर्पर हाथ रखकर दिल्ल- 
छाने छगी । सुलों बनाने उसके संकेतका कुछ मतलब न 
सप्रकभ नीचे आकर देखा कि मांत्तीके सिरके समी बाल 
काले हो गये हैं। बह पुकारकर रो उठो, बोली--“अरे ! 
यह क्या हुआ | आपके माथेके लथ्दी बाल काले कैसे हो 
गये हैं| कया किसीने खिजाब रूगा दिया है £” 

इसी समय सुमाषिणीने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया 
भौर द'सते ह'सते बोलो--“क्यों री, शेतानकी चरखी, 
यह क्या किया है, भांजीके सिरमें लिज्ञाब रूगा दिया है 

मैं--“हाँ । 

सुधा०--तुह्वारा मुंह जले, देखो, अब कैसा बखेड़ा 
खड़ा होता है १” 

मैंने कहा--“ठुम निश्चिन्त रहो । कुछ न होगा ४” 

डसी खमय माने छुझे वुलवाया, पूछ', जिमों री कुछुद, 
तुमने मेरे सिरिमें खिलाव तूथा दिया दे १. 
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देखा, मांज्ञीका मुँह प्रसन्न है | मैंने कहा--“पेली बात॑ 
किसने कही है ?” 

मां-- सुलोचनाने ।” 

में--“लुछोश्वना क्या कहेंगी ? यद्द लिज्ञाब नहीं, एक 
प्रकारकी दवाई है ।” ह 

मां--"बेटी, यह दवाई तो अच्छी मालूम होती है । 
पक आईना छे आओ, ज़रा देखे ।” 

मैंने एक भाईता ला दिया। मांने देखकर कहा, “अरे! 
सम्ी बाल काले हो गये हैं | अरी खेलवाडिन ! यं॑दे कया 
किया ? सभी छोंग कहे गे हि खिज्ञाव छगाया है !” 

माँजी हु सी रोकनेकी चेषशा करके भी हंसी नहीं रोक 
सकों। खूब हसीं। उछ दिन, शाम होनेके बाद मेरे दाथ- 
की रसोई की प्रशंसा करके मेरा वेतन बढ़ा दिया और 
कहा--“तुम केवल कांचकों चंड़ी हाथमें डाले घूमती 
हो, देख कर मुझे कष्ट होता है ।” यह कहकर डसने अपने 
हाथोंक्ा चिर परित्यक्त एक जोड़ा सखोनेका बाहां मुझे 
इमाम कहकर दिया। लेते समय मानों मेरा सिर फट 
गया-आंखोंके आंलुओंकों नहीं रोक सकी | इसलिये “नहीं 
छगी” कहनेका अवसर ते मिला । 

एक दिन मोका पाऋूर बूदी मदराजिनने मेरा द्वाथ 
पहकुष्टकर कह्या-- क्या वह दवाई अब तम्डारे पास नहीं है! 


[ है? ] 
मैंने पूछा-“कोन दवाई ? उस ब्राह्म गीको अपने पति- 
को बंश करनेफ्े लिये ज्ञो दवाई दी थी १” 
महराजित--“दूर हो, इसीकी लड़ऋपत करना कदते 


. है | प्रेरे क्या चह सब कुछ हैं !” 


मैंने कहा--नहीं है ? यह करा कहती हो ? क्या एक 
भी नहीं है!!! 

महा ०--“मादूम होता है, तुम्हारे पाँच पति हैं !” 

मैं--“वह न होनेसे कप में ऐली अच्छी रसोई बनता 


सकती ! द्वौवदी बने बिता कया अच्छा भोजन तेयार हो 


सकता है? किसी तरह पांचका प्रस्‍न्‍्च करो, फिर देखो 
न, तु्दारे हाथज्ञी रखोई खाछऋर लोग अपनेकों भूल 
ज्ञायेंगे ।” 

बूढ़ी सलोईदारिवने लग्बी सांस ली, बोछी--“7कऋषरा 


: तो प्रबन्ध नहीं हो सकता, डलपर फिर पांचका ! प्लुष्रल- 


मानोंमें यद व्यवहार है। जितवो अड़बतें हैं, सब हिन्दू 
लड़क्षियोंके लिये। ओर हो भी तो केले | देखती नहीं हो, 
सिरके बाछ -पऋकर सत ही गये हैं! इसीते पूछा, बह 
इवाई और है,ज्ञिससे बाल काले होते हैं ?” 

मैं-“मओोहो | यही कहती थीं। हां, है सो |” 

पेंने उसी समय खिजाबको शीशी बूढ़ी महराशितकों दे 
दी वह रातर्म जब सता पी ऋर सोने गयी तब अस्थरेम बंद 
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कर बालोंमें छमाने लगी। कुछ बाहोंमें लगा, कुछ बादढोंपें 
लगा ही नहीं । कुछ मुह, आंख झोर नाकमें लग. गया 
शा। सवेरे उठकर जब उनदींते दर्शन दिये, तब देखा कि 
उनके बाल ५च०ड्रे, बिल्लीके रोमकी तरह कुछ सफेद, कुछ 
छाल और काले हैं। मुह लंगूरकी भांति काला दिशखायो 
दे रहा है। देखते ही खब लोग जोरले हँख उठे | हँसते 
हँसते छोमगोंके पेंटमें बछ पड़ गये। बूही पाक्षिकाकों हो 
अददां देखता था, वह वहों हँघने लग जाता था। हीरा 
हँलते-हँसते बेदम होकर समाषिणीके पेरॉपर लोड पड़ी 
और हांफते २ बोली, “बहू जी, मुरे जवाब दो, मैं ऐशी 
हसीवाले घरमें न रह सकती, किसी दिन दुध फूल 
जानैसे मर जाऊगी [” 

खुभाषिणीकों छड़कीने भी बढ़ीकों चिढ्ाकर कहा-“ 
बुढ़िया दादी, तुम्हारा रूप ऐला किसने बता दिया है ! 
यूढी कुछ न बोली ।” 

एक दिन पक बिल्ली हांड़ीमें मुंट डाछऋर मछली छाने 
लगी थी, जिश्वतते उसके मुंहमें काडिख फोल लग गयी थी । 
छुमाषिणीके लड़केने उसे देखा था। वह दुढ़ीको देख॑कर 
बोला, “पमां--बुलियां डाडीने हांछी पायी है ।” 

मेंने इशारेसे सभीकों मता कर दिया था, इसलिये 
किपीने बढी एच के नजरों रछ उस बात को नहीं छोटा 
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वह भक्रातर भावले बिल्ली-लंगूरकी मिली हुई छव्रिक्ो 
लेकर सबके सामने घूमने छगी | 

बार बार सबको हंसते देखरुर वह लोगोंसे पूछने, 
लगी, “तुम छोग मु देखकर इतना फयों हँसते हो £” 

सन्नीने मेरे बताये इशारेके अनुसार उत्तर दिया, “यह 
लड़का क्या कद रहा है, ख़ुनती नहीं ! कहता है “बढ़िया 
दादीने हाँली खायी है।” कछ रातको कोई तुम्दारे भोज्ञना - 
छथमें प्रधेशकूर हॉंडीमें रक्खी हुई मछरो खा गया थ', 
इलीका सब लोग ज्ञिक करते हैं और तुम्दें देख हर हँसते 
हैं? भला छुकोचना क्या बढ़ी उम्नमें ऐला काम करेगी १” 

बूढ़ीने तब गालियोंकी भाड़ छूगा दी । दँधनेवालों को 
उसने खूब ही कोला। अनेक प्रकारकी गाली और शाप 
देकर जब उसका जी कुछ ठएडा हुआ तब वही रूप लेकर 
श्मण बाबूको भ्ांत देने गयी। रमण बाबुको उल्चकी लूरत 
देख रर हँसी शोकनेमें बड़ा कछ हुआ; थे कुछ सी सो जत 
न कर सके। यह भी छुना कि रामदत्तरायके आगे रखोई 
परोसने गयी तो उन्होंने उसका चेहंस देख कुसेक्ी तरह 
दुर-दुराकर उसे भगा दिया । 

आख़िर खुमाषिणीने दया करके बढ़ीले कह दिया-- 
कैरे घरमें बड़ा आईना है; जाकर जरा मुंद देख आओ ।” 

बूढ़ी मदराज़िनने जाकर आईनेमें मुंह देखा । देखते हई 


ली 

घह रोने छगी। मैंने उसे सप्ररा बुझाकर कहा--मेंने 
बालोंमें छूगानेकी कहा था, मंदमें छगारेकी नहीं ।” बूढ़ीने 
एक भी न खुनी । भेरा सिर खानेके लिये फिर दौर घार 
यमदूत ब॒लाये जाने छगे | यह घुनकर खुमाषिणीकी लड़की 
कहते लगी--“खुन बढ़िया दादी, जो यमकों पुकारता है, 
उसकी भायु घटती है। जो बूढ़ो मरभेकी बात बोले, 
इसके मुंहमें खाक पड़े |” 

जब बूढ़ी किसी तरह चुप न हुई तब मेरे उस तीन 
ब्के जञामाता ( सुभाषिणीका लड़का ) ने चौकेले एक 
चेला ले जाकर बूढ़ीकी पीठमें दे मारा। बोला, “मेली 
छाछकों गाली देगी ?” बूढ़ी घरतीपर लोटकर चिहल्ला- 
चिल्लाकर शेने छगो | बह जितना ही शोती थी, मेरा छोटा 
दामाद उतना ही ताली पीट पीटकर नाचता भौर बोलता 
था--''मेली छाछ, मेली छाछ ।” मैंने गोदीमें उठाकर जब 
इसका भुह चूमा, तब-चह सुप हुआ। 
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उस दिन तीखरे पहरकी छुभाषिणी मेरा हाथ पकड़ - 
कर पुक्र छूती कोठरीमें छे गयी, मुभ्दे विदाक्र उसमे 
कहा--“तुमने उस कालापोणर की डकेतीकी बात 
कहनेका वादा किया था, पर आज्ञतक नहीं कहीं, आज्ञ 
कह .खुनाओ ।” 

में बहुत देशवक चुपचाप सोचती रही, भाखिर बोली, 
"बह मेरे ही दोभग्यकी कट्दानी है। मेरे बाप बड़े आदमी 
हैं, यह तो मैंने कद्दा ही है। तुम्हारे सुर भी बढ़े आदमी 
हैं.-किन्तु ये बलकी तुलना नहीं कर सकते। मेरे पिता 
भभी जीते हैं, आज भो उत्तके फीलजानेमें हाथी झूमते हैं| 
में ज्ञोी रखोई बनाकर दिन काट रही हैं, इसका कारण 
कालापोखरकी डकेती ही है।” 

यहांतक कहकर में खुद हो रदी। सुमाबिणी भी 
कुछ देश्तक चुप रहकर बोली, “यदि मुमको कइनेमें कछ 
हो तो मत कहो, में यह लब बात नहीं ज्ञानती थी, इसरीले 
सतना चाहा था । 

मैंने कहः--“लब वह छुनाऊंगो | ठुम जो घुर्के इतना 
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प्यार करती हो, तुमने ज्ञो मेरा असीम उपकार किया 
* इससे मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहती । तुमे 

अपना दुखड़ा सुनानेमें कुछ कष्ट न दोगा |” 

मेंने अपनी बापका और बापके गांवका नाम न कही | 
खासी भौर ससुरका नाम भी न बताया। सखुराछका 
नाम न लिया भौर सब कुछ कहा । मेरे दुःखंकी बात 
सुनकर बीस-बीचमें लुभाषिणी रो उठती थी। मेरा भी 
कहते-कहते बीचमें गछा भर आता था। 

डख दिन बात यहींतक रही । दूसरे दिन सुभाषिणी 
फिर मुझे पकान्तमैं छे गयी, बोली, “बापका नाभ कहना 
होगा ।” 

मैंने कह दिया। 

/“उत्का घर किस यांवमें है, यह भी बताता होगा /” 

घह भी यता दिया। 

“डाकघरका ताम कहो 

मेंने कदा--“डाकघरका नाम डाकघर और क्या !” 

सुधा०--“भरी पुदजछो ! जिस गांवमें डाकघर है 
डस्तका ताम |” 6 ००० 

मैं--“यह में नहीं जानती | सिर्फ डाकधर जानती हूं ।” 

खुभा०--+यह पूछती हूँ कि ज्ञिस गांवमें तुम्हारा धर है, 
सी गांवमें डाकघर है या दूसरे गांवमें ” 
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पैं-“यह नहीं जानती ।* 

सुभाषिणी उदास ही बेढी, और छुछ न बोली | दूसरे 
दिल फिर उसने अलो तरह मुझको एकान्तमें छे जाकर 
कहा-“तुम बड़े घरकी लड़की हो, कितने दिल रखोई 
बनाओगी  तुम्दारे चले जानेपर में रुब रोक गी-लेकिन 
अपने सुखके लिये तुम्हें दुःख दू" ऐसी पापिष्ठ! में नहीं हूँ । 
हमछोगोंने विचार किया है--” 

बात काटकर मेंने पूछा--“हमलोग कौन कौन १” 

सुसा०--मैं और र-प्राषू। 

र-बाबू अर्थात्‌ रमण बादू। लुभाषिणी मेरे पास 
स्वामीका नाम इसी तरह लेती थी । बह कहने लगी-- 
“विचार किया है कि तुम्हारे पिताकों पत्र लिख भेजगे 
कि तुम यहां हो, इसीसे कल तमसे डाकघरका पता पूछ 
रही थी | 

मैं--“तो उनसे क्या तुमने सब बातें कह दीं £” 

खुभा०--“कह दी हैं--इसमें हानि क्या /” 

में--“हाति कुछ नहीं-इसके बाद १” 

सुभा०--“महेशपुरमें हो डाकघर है, अभी यही निम्चय 
करके पृच्न लिखा गया ।/ 

मैं. भेज्ञा गया है या नहीं !” 

सुझा०--हां, भेजा गया [”? 
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मारे खुशीके में फूले भू न खमायी। दिन गिनई 
लगी | कब पन्नका उच्तर आवेशा ? दिन बहुत बीत गये, 
किल्तु उत्तर नआया। मेरा दुर्भाग्य! महेशपुरमें डाक- 
घर न थशा। उन दिनों आज़ कलकों तरह गांवन्‍गांवएं 
डाकज्ञाना नहीं था। डाकघर भहैशपुरक पास ही 
किसी गाँवमैं था। में बापकी दुछारी थी--इतनी खबर 
नहों रखतो थी |! डाकधरका पता ठीक न रहने के कारण 
कलकत्तेके बड़े डाकघरमें रमण बाबुकी चिट्ठी खोलकर 
उन्हें वापस कर दी गयी ! 

मैंने फिर रोना-छोजना शुरू किया। र-बाबू चुप 
बेठनेवाक्ले न थे। सुभाषिणीने आकर फहा--"अब स्वाप्री- 
का नाम बताना होगा (” 

मैंने तब कुछ लिखना-पढ़ना सीख लिया था। खामी- 
का नाम लिख दिया। पीछे ध्वशुरका नाम पूछा गया। 
बह भी बता दिया, ससुशलूका नाम भी लिख दिया। 
डाक घरका नाम पूछनेपर कहा,--/“वह में क्या जाने! !” 

रप्रण बाबूने वहां भी पत्र छिछ्ा। लेकिन पहांसे 
भी कोई जवाब नहीं आया । में बहुत दु/खी हुई। मुभरे 
ड्ख॑ खमप्य एक बातका स्मरण हो. काया; मैंते आशामें 
पड़कर उन्हें चिट्ठी लिखते नहीं रो का | डाकू मुर्े छूटकर 
ले गये, अब बया में ज्ञाठिमेंली अः सकती ह'। क्या 


[ ॥६ | 
समाज अब मुझको ऋहण कश सकता है? अब क्या मैरी 
ज्ञाति चचो होगी, यही सोबकर मेरे ध्वशुर और ह्थामी 
अब मुर्के अहण नहीं करेंगे | वहां पत्र छिखना अच्छा नहीं 
हुआ | यह बात खुनकर खुमाविणी दुप हो रही। में अपने 
भाग्यक्री कीलती हुई हृताश होकर चटाईपर जा छेटी । 


वैन; ० टात्मालाक (--तन्‍न्‍ःमक 


+ कर चर 
भ्यारहवा पारच्छद 

एक दिव खबेरे उठकर देखा, कुछ विशेष आयोजन 
हो रहा है। रमण बाबू वकील हैं। उनके कोई एक धनी 
मुभक्किल थे। दो दिनसे घुन रही थी, थे कलूकते भाये 
हैं। र्मण बाबू और उनके पिता बराबर उनके घर आया- 
ज्ञाया करते थे। उसका कारण यही कि, उनके साथ 
कारोबारका कुछ सम्बन्ध था। भाज् झुना कि उन्हें 
मच्यानह भोजनके लिये तिमन्त्रण दिया गया है। इसीलिये 
खाते -रीतेकी साप्रश्नीका विशेष आपोजन हो रहा है । 

रखोई अच्छी होनी चाहिये, इसलिये पाकका भार मैरे 
कपर दिया गया। मेंने बड़े यल्लले रसोई बनायी | भोजन 
फरनेकी झगह मसहलके अन्दर ही ठीक की गयी। रामदत्त 
बाबू, रमण बाबु और निमन्त्रित व्यक्ति भोज्ञन करनेकों 
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एक साथ बंठे । परोसनेका भार बढ़ी मंहराजितके हार 
था। में बाहरके आदमीकों रसोई नहीं परोखती थी । 

बूढ़ी रसोई परोल रही थी-मैं रसीई-घरमें थी | इसी 
समय एक बखेड़ा खड़ा हुआ। रमण बाबू बूढ़ी महरा- 
जिनको खूब जोरसे डॉट रहे थे। रलोई-घरको एक दाखी 
आकर बोली--“हा | ऐसा कहीं नहीं देखा है । ज्ञान-बुझ- 
कर मनुष्यकों बेवदुफ बनाना |” 

मैंने पूछ', “क्या हुआ है !” 

दाखीने कहा--बढ़ी “नहराजित लाल बाद (रप्ण बाबू 
को पुराने नौकर सब लाल बाब्‌ कहा करते थे ) के कहोरे 
में दाल परोख रही थी--उन्होंने यह देखकर भी उहूं उहूँ 
करते हुए कटोरेपर हाथ रख दिया, सब दाल उनके हाथ - 
पर गिर पड़ी ।” 

में इधर सुन रही थी, रमण बाचू इुढ़ीकों डपटकर कह 
रहे थें“-“परोखना नहों जानती तोकयों परोसने आयी 
ओर किसीको परोसने देना नहीं चाहती कया” 

रामदत बावते कहा--“यह तुस्दारा काम नहीं है। जा- 
कर कुमुइकों भेज दो (” 

बूढ़ी मां यहाँ नहीं थीं, रोके कौन ? इधर रूद प्रालिक- 
का हुकप्--ड सकी उपेक्षा केसे करती! जानेसे माँज्ञी 
नाराज़ होंगी, यह भी ज्ञाततो थी। दो-चार बार मैंने 
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बूढ़ीकी समझाकर कहा--“ज्ञाओं, ज़रा हो शेयारीके साथ 
परोस आाओभो ।” किन्तु वह डे रके मारे फिए ज्ञाने को राजी 


तहुई। इयलिये में हाथ थो, झुंह पोंछ, परिष्कृत हो 
साड़ीको ठीककर घृंबट डाल परोखने गयी । कौन जानता 
था कि थह सब स्वना रचो गयो है ? में समूती थी कि 


में बड़ी चतुरा हू-पर यह न जानती थो कि छुमाषिणी 
चाहे तो मुझे बाजारमें छे जाकर बेच हाडे और चाहे तो 
फिर खरीद मी ले। 

में धू'घर डाछे हुए थी, लेकित त्लीका रवभाव घृंघटके 
भीतर ढक नहों लकता। घंघटके भोतरले एक बार मैने 
निमन्त्रित बाबूको देख लिया। 

देखा, उनकी उम्र लगभग तीस बंके होगी । थे गौर- 
वर्ण भौर अच्छे डील-डोलके पुरुष थे; उतको पेखते ही 
समर गयी कि उनका रूप खिोंका मंतर हशण करनेवाला 
है। में बिवलीकी चप्रकर्की भांति कुछ देरके लिये आटन- 
विस्छणुत हुई, मेरा मत कुछ क्षणमे छिये हाथले निकल 
गया। मांखका घतेन छेऋर कुछ देर खड़ी रही। में 
सूघटके भीतरले उनको मोर देख रही थी, इसी समय 
उन्हींने सिर उठाया, देखा कि में घू धडके भीतर ले डनको 
ओर ताक रही हूं। में सोधी चितवत ने उन्हें देख रहो 


ही 


थी। मेंते अपने ज्ञाइले तो इनझे प्रति दिलों प्रकाणफ्े 
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कुटिल कटाक्ष हा प्रशेव न किया । उठता पाप इल हुद॑ पे 
था भी नहों। खाँय भी शायद ज्ञान-बुझकर फण नह 
काढता, समयपर आप ही डसका फण निकल जाता है 
साँपका हृदय भी पापरहित हो खकता है अर्थात्‌ फण 
निकल आनेपर भी उसको किसाीके डसनेकी इच्छा नहीं 
रहती | मालूव होता है, मेरे मनका साव॑ शुद्ध रहनेपर भी 
उन्होंने उस सीधी वितवनकों शायद्‌ कुटिल कदाक्षके 
रूपमें देखा होगा । पुरुष लोग कहा करते हैं कि अंधेरेमे 
चिरागकी तरह, घू'घटके भीतर रमणीकी कटाक्ष अधिक 
तीब्र दील पड़ती है । ज्ञात पद्म, ये भी डउच्ली तरेह देख 
पाथेंगे। डन्होंने जरा दँखघकर सिए नीचा कर लिया। 
डस हँलीकों सि्फ मैंने देखा | में खब मांस उनकी थाली- 
में डालकर चली गयी । 

में कुछ लञजायी और कुछ दुःखी भी हुई । में सवा 
होकर भी जअन्म-विध्रवा थी। वितव्राइक्के समय लिफे एक 
बार सुझे स्वामीके दशेत हुए थे फिर कभी नहीं | इसलिये 
ये युवाचस्थाकी खारी प्रवृत्तियां मतके भीतर यों ही खाछी 
पड़ी थीं। अब गहरे जरूमें भाषात रूभनेसे मानों तरड्ड 
छूट चलो, यह सोचकर में बहुत बिन्तित शौर डदास 
हुई | मत ही मन स्थी-जन्पकों कोटि कोटि घिक्कार दिये । 


अपनेकी सी बार बाए प्रिक्वार दिया मनके भीतर भारे 
ग्लानिके मानों में रर गयी । 
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रखोई-घरमें लोट आनेपर मेरे मनमें हुआ, जेसे मैंने 
पहले कप्ती इनको कहीं देखा हो। सन्देह मिटामेक्के लिये 
फिर में भोटयें खड़ी होकर उन्हें देखने गयी। छब भौर 
करके देखा, मनमें कट्टा-“हाँ, इन्हें पहचावा।" 

इसी समय रामदस बाबते फिर अन्पान्य ख्ाचकी 
सामप्रियां दे जानेझे लिये छुझे बुलाया । कई किस्मकी 
मछली मांस पकाये थे--ले गयी । देख, मेरी उस चित- 
वबनको अभीतक भूले नहीं हैं | रामदस बाबसे कहा-“आप 
अपनी रखोतयाकों कहें कि पाक बहुत अच्छा हुआ है. 
सब प्रकारकी तवरकारियां और मछली-मांस बड़े ही 
स्वादिए्ट हुए हैं ।” 

रामदत बावू बेचारे बूढ़े आदमी भीतरकी बात कुछ 
नहीं समझ लक, बोले, “हां; यह रसोई तो बहुत अठ्छों 
बनाती है (? 

मैंने मनमें कहा--“तुम्दा रा सिर बनाती हैं ।” 

निमन्त्रित बाबूने कहा--“डेकित यह बड़ा ही स्याश्चये 
मालम होता है कि आपके घरमें दो एक तरकरियां दीक 
हम छोगोंझे देशकी तरह केले बनायी गयो हैं !” 

इनकी इस बातसे मेरे मनमें ओर भी पका विष्वास हो 
गया छि थे मेरे कोई परश्चित व्यक्ति है। स्थार्थेमें मेंते दी 
एक तरकारियां अपने देश की अ्याके अशुसार बनायी थी। 

छ 
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शमइस बावूने कहा-- हो खकता है, उसका घर इस 
देशमें नहीं है |” 

इस बार इन्हें मौका मिल गया। मे मेरे सुहकी ओर 
एकाएक नज़र डालकर पूछ बेठे --“तुम्दारा घर कहां है ?”? 

मेरे मनमे पहले यह समस्या उठी, इनसे बोल या नही 
किर निएचय किया, “बोलूगी /? 

दूसरी समस्या यह कि, सच बोल या रूठ ! मूठ 
बोलना ही स्थिर किया । ऐसा क्‍यों स्थिर किया, यह 
वही ज्ञानें जिन्होंने ख्ियोंके हृदयकों चातुथ्यथ और कपट- 
की कोटरी तथा मनकों कुटिक बनाया है| मैंने यह भी 
सोचा कि, आन्प्यकूता होनेपर सत्प बात बोलना मेरे 
हाथमें ही है। अप्ती कुछ औए द्वी परिचय देकर देखती 
हूं । कुंछ देरतक इन बातोंकों सोचकर मैंने उत्तर दिया, 
#हमारा घर काछापोखरके पास एक गांवमें है |? 

वे चॉक उठे । कुछ क्षणके बाद उन्‍होंने धीमे खबर में 
पूछा--“कौन कांछापोलर, जहां अक्सर डकती हुआ 
करती है १” 

पैं-“हाँ ।? 

यह खुनकर वे चुप हो रहे , और कुछ न बोले । में 
मांसका बरतन हाथमें लिये खड़ी रही,अचेतकी भांति खड़ी 
शहना उचित नहीं, इस बातकों में भूल गयी थी ' भी, 
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कुछ देर पहले हो मेंने शपनेक्ो धघारबार घिकारा था, चह 
भूछ गयी । देखा कि, अब वे उस प्रसन्नतासे भोज्ञन नहीं 
करते जिघ अ्सन्‍तताले पहले भोजन कर रहे थे। यह 
देखकर रामदत्त बाबूने कद्ठा--डपेन्द्र बावू , खाले क्यों 
नहीं ?” यही सुनना मुके बाकी था। उपेन्द्र बायू | यह नाप्त 
सुननेसे पहले ही मैंने इम्हें पहचान छिया था, थे मेरे 
स्वामी हैं । 

में एलोई-घरमें जा बरतनकी धरतीयर पदककर एक 
बार बहुत दिनोंके अनन्तर भानस्द्‌ मनाने बैठी | शमदस- 
बाबू बरतन पट इनेकी आवाज खुनकर बोले-- क्या गिरा ?! 
मेंते जो मांलके बस्तनकी जोरसे नीचे पटक दिया या, इसे 
उन्होंने सुन लिया | 


बारहवां पारिच्छेद 
+- ४0 (७७४४७ 
अबलसे हल उपस्यासमें मुद्दे खामीका नाम छेता 
आवश्यक होगा | अब तुम पांच रसिझ लियां एकन्न बेठ- 
कर परस्पर परामरो करके कह दो कि हिस शब्दका व्यत- 
हारकर उनके सामका उद्लेख करू? खेकड़ों चार 
“खामी” “छामी” कफदकर तुम्हारे कानक्ी अलाऊ' या 
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जप्ाई घारिक' के दृष्टान्वानु लार,,रुवामीको 'उपेस्दा! कहना 
आरफप्स कर दूँ, या प्राणनाथ, प्राणवति, प्राणयहलभ्ष 
कहनेकी झड़ी रलूगाऊ' ? ज्ञो हमछोगोंके सबकी अपेक्षा 
प्रिय सम्बोधनके पात्र हैं, जिनको क्षण-क्षणमें वुकारस्नेकी 
इच्छा होती है, उन्हें क्या कहकर पुकारू' ऐसा सम्बोधन 
पेशे अभागे देशकी माषामें नहीं है। मेरी एक खखी 
( नोकरका अतुकरण करके ) खामीको “बाबू” कहकर 
पुकारती थी, छेकित सिर्फ बाबू कहता इले प्रिय नही 
मोलूम हुआ; इसलिये पीछे उसते स्वामीकों “बाबूराम” 
कहकर: पुकारना आरण्मःकिया | मेरा भी जी चाहता है 
कि में भी घेसा हो करू | 

पांखके वरतनको दूर फेककर मैंने मनमें निश्चय किया, 
यदि विधाताने खोये घनको मिलाया है दो इसे हाथसे न 
जानेँदिंगी । मुग्धाकी तरह लजाकर बनी बनायी बातको 
न बिगाड़ूगी। 

यह सोचकर में ऐसी जगहमें जाकर खड़ी हुई कि 
भीजनके स्थानसे बाहर जाते समय जो इधर-उधर देखता 
जाय, बह धुफको देख सके | मेंने मन कहा,अगर वे इधर- 
उच्चर ताकते त ज्ञायंगे तो में समरूगी कि २० वर्षकी उम्र 
हो गयी, परन्तु उनको अबतक पुरुयक्ता चरित्र कुछ नहीं 
मालूम । मैं दिलकी बात सोलकर कट्ठती ह, आप लोग 
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क्षपा फरेंगे। में सिरके कपड़ेको पीछेको ओर सरकाकर 
खड़ी थी । इस सम्तव कहनेमे छजाती हूं । कि तु इस 
समय मेरी क्या आकांक्षा थी, बह भाप ध्वयं खोच देखें | 

र्मण बाद आगे गये । वे चारों ओर ताकते + गये, 
मानों उनकी आज खबर ले रही थो कि कौन कहां है | 
बनके पीछे राम दस बाबू गये । डस्होंने किसी भोर नहीं 
देखा | तदनन्तर मेरे स्वाप्ती गये-डनकी द्वृष्टि मानों जारों 
ओर किसीको ख्लोज रही थी। में उनकी नजन्नरक्के लामने 
पड । उनके नेत्र मुझीकों श्रोज़ रहे थे, यह में बखूबी 
ज्ञानती थी । ज्यों ते उनकी नज़र मुझपर पड़ी, में बड़े हाव- 
भावक़े साथ डउनप्र-कक्‍्या कहूं कहते लक्षा आती है-- 
खसांग्का फण-विस्तार करना जैसा स्वभावसिद्ध है, बेसा 
दी हमलोगोंका कटाक्षगरात। जिनको में अपना स्वामी 
जान चुकी थो, उनके ऊपर कछ विशेष मात्रासे विष फ्यों 
मढलूं! मैंने हृष्टिकटारका उतपए भरपूर बार किया । 
देखा, ये घायल होकर बाहर गये | 

तब मैंने हीराकी शरण लेनेक्ी बात मनमें ठानी । उसे 
छकझान्‍्त स्थानमें बुलाया, वह हंसते-हंसते मेरे पाल आयी । 
बंद खब जोस्से हंसकर बोली--'रलोई परोखते समय 
मह्शजिनज्ञीका तमाशा देखा था १” डत्तरकी अपेक्षा न 
करतच्े उसने किर दंसीका फठचारा पोल दिया | 


[ ४८ |] 

पैने फहा-5वह ज्ञानती है, कित्तु उसझे लिये तुम्ह नहीं 
बुलाया है | जन्म परके लिये मेरा एक डपकार कर दो। थे 
बाब कब जायेगे इलकी ख़बर मुत्दे जब्दी ला दो 7 

हीराने इस यार कुछ सेकर्डके लिये हंसना बन्द 
कर दिया । वह, गश्धीर भावसे बोछी--'छिः बबुईजी, 
तुम्हें थह रोग है, यह में नहीं ज्ञानती थी ।” 

मेंने हंलकर कहा--“सनुष्यके सब दिन बराबर नदीं 
जाते | इस सप्तय तू अपना गुरुभाई रहने दे, कद्द, मेरा यद्द 
डपकाद करेगी या नहों |” 

हीरा--“घुकूसे किसी तरह यह काम ने होगा ।” 

में खाली हाथसे हीराके पास नहीं आयी थी | तछब- 
का रुपया मेरे हाथमें था। पांच रुपये उसके हाथमें रख 
दिये। कहा,--“मेरे खिरकी सौगन्थ है, यह काम तुर्रे 
करता ही होगा ।” 

हीशाने उन रुपयोंकोी दूर फेंकना चाहा, किन्तु ऐला 
ने कर पास ही चूदहा बनानेकी प्िट्टोके ढें रपर रख दिया । 
बड़े गम्भीर सावसे बोली--“में तुम्हारे रुपये दूर फेक रही 
थी, लेकिन ऋतक उठनेके भपसे मेंने चीरेसे यहां शुण् दिये 
हैं-डठा लेगा । और यह सब बात फिर जरानमेंत छ(ना (९ 

मैं से उठी | हीरा ही एक विश्वालपात्रो है और सभी 
अविश्वासी है, इस कामके लिये अब किसे पकड़ ? मेरे 
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रोनेका असल ताल्पय्य वह नहीं ज्ञाचती थी | तोभी डसे 
दया इपज्ञ आयी | उसने कहा--“क्यों रोतो हो ? क्या वे 
तुम्हारी ज्ञान-पदचानके आदमी हैं!” 

मेंने एक बार मनमें सोचा, हीराकों सब बात खोल- 
“र कह हूं। फिर सोचा कि एक तो वह इसपर विश्वास 
न करेगी, करेगी मी तो कोछाइल मचा देगी। सब बातें 
सोचकर स्थिर किया, खुपाबिणीके सिधा भर किसी री 
गंति नहीं, वही मेरी बुद्धि-वहीं मेरी प्राणरक्षिणी है। 
जाती हूं उलसे सब बात खोलकर कहने और सलाह लेने | 
हीराले कहा,-जञान-पहचानकी क्‍या पूछती हो, बड़े ही 
ज्ञान-पदचानके हैं। सब बातें खुननेपर तुम विश्वास न 
करोगी, इसीले सब बातें खोलकर तुमले नहीं कहीं | 
इसमें कोई दोष नहीं है ।” 

“कुछ दोष नहीं है” कहकर मैंने लोचा-में दोष भले 
ही न सम, पर द्वीरा तो समझेगी | तो उसे में बपथ क्‍यों 
पहलेले धछीदूं ! ऋुतकरे फिर मन को नटदझ्ाया, जिसपर 
कोई आफत आ पड़ती है, वह डद्धारके लिये कुतक अव- 
छप्बत करता है। मेंने दीराकोी फिर सम॒काकर कह--- 
“इसमें दोष कुछ नहीं है ।” 

हीरा--“क्या तुम उतसे मिक्ोगी १“ 

में--*हाँ ।”? 


होरा--“कच £” 

मैं-“रातकी सब छोगोंके सो जानेपर |” 

हीरा-- “अकेले १” 

मैं-“हाँ, अर्ेली ।” 

द्वीरा--“यह काम मेरे बापते भी नहोंगा ? अरे 
दादा | पराये मदंझे साथ इस तरह छिपकर पमिलमेमें 
तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं आती !” 

मैं--+“अगर बहुजीसे हुक्म दिला हूँ ?? 

हीरा--“तुम पागल हुई ही कया? दे कुछवध-- 
सनी-खुहागिन हैं, वे क्या ऐसे कार्मो्ें हाथ देंगी !” 

मैं-“अगर वे तुमको रोकें चढ़ीं, तो ठुप जाओगी ?” 

हीरा--“तब जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे रुपये न छूंगो । 
अपने रुपये तुम ले छो ।? 

मैं--“अच्छा, समयपर तुप्र मुझसे एक बार किर 
म्रिल ज्ञाना [7 

में आँल पोंछकऋर सुवापिणोक्री खोजें गयी। उसे 
अकेली-पाकर,में खुश हुई। मुझे प्रसन्न देखकर सुमाषिणो- 
का वह सुन्दर घुल आवनदसे मतों प्राःतकाछके कप्रलकी 
भाँति खिल डठा-उतका सर्राड्र सपेरेफे हरसिगार 
पुष्पक्की भाँति अथवा बन्द्रोदयम्ले समय नदी-झोत की तरह 
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हर्षसे प्रफुल्लित दो ग्रया। उसने हंसकर मेरे कानके पास 
मुंह लाकर पूछा-“पहचान तो लिया ??! 

पैं त्तब्ध हो गयी | अचम्मेके साथ पूछा, “सो क्‍या ? 
तुमने कैसे ज्ञाना ??” 

छुभाषिणी मुंह फेरकर बोली-“अहा ! ज्ञान पड़ता है 
तुम्हारे सोनेका चाँद जेसे आए ही आकर पकड़ाई दिया 
हो ? हमलों ग आकाशमें फन्‍दा बिछाना ज्ञाचती है, इसीसे 
भाई, तुम्हारे आकाशके ्दकोी पकड़कर छा दिया है ।” 

मेंने कहा--“तुमलोग कौन ? तुम भौर र- बाबू (” 

छुपा०--“नहीं तो और कौन ? तुम तुर्हारे खाप्री ? 
याद है न लुमने अपने श्वखुर ओर उनके गाँवका नाम 
बंता दिया था। यह खुनते ही बाघ उन्हें ज्ञान गये। 
तुग्दारे उपेन्द्र बाबूका एक बड़ा मुकदमा इनके हीाथमें था, 
डउसीका ध्यान करके तुम्हारे उपेन्द्र बाबूकी कलबत्ते 
आनेकी लिखा। इसके बाद निभन्‍्च्रण 

मैं-““उसके बाद कयोरेकों हाथले ढककर बृढ़ीके दाल 
परोसनेपर कृत्रिम क्रोध करना--' 

सुभा०--*हाँ, बह भी हमी छोगोंका प्रप्े था ।” 

में-“तो क्या उन्हें मेरा परिचय भी कुछ दिया 
गया है ?” 

छुपा०--अरी | यदद कसे दिया जाय १ तुमको ड कू 
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पएकड़कर ले गग्रे थे, उसके बाद कहां गयी, कया क्रियः, 
यह सब कौत ज्ञाने ! तुम्दारा परिचय यानिपर कया थे 
तुम्हें अपने घरमें रबखेंगे ? थे कहंगे, मेरे ऊपर एक जवाल 
दिया जा रहा है| २- बाबू कद्दते हैं--“अब तुम रवय॑ जो 
चाहो कर खकती हो |” 

मैं-“एुक चार कपार दौककर देखंगी--त होगा छू व 
मरूगी; दिल्तु मेरे साथ उत्तकी भेंट न हो तो क्या कर 
सफूंगी !” 

छखुमा०-मेंट करनी घाहिये। कब सेंट करोगी, किस 
जगह !” 

में-- तुम छोगोंने अब इतना डपच्चार किया है, तब 
इल विषयमें भी कुछ सहायता करो। उनके डेरेपर ज्ञा कर 
भेंट करना ठीक न होगा। कौन वहां सु छे ज्ञावगा ! कौन 
उनसे भे'ट कराबैगा ? बहीं उनसे सेट करना अच्छा है 

सुभा०-- किस वक्त ह” 

में -"रातमें सबके सो जानेपर ।” 

खुभा०--“तुम रुवयं अभिसा रिका वनोगी ?” 

में-““इसके लिया और उपाय क्या ? इसमें दोष ही 
क्या दे ! सुवामी हे ने १”? 

सुभा०--नहीं, कुछ दोष नहीं। स्त्रामोके पास न 
जानेंगे ही दोष है। भच्छा, तो इसह लिये उन्हें रातभर 


छा 
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अटकाता पड़ेगा | पास ही उनका डेरा है। उनको बिल- 
मानेक्के लिये किस युक्तिका अवलमस्बन करना होगा यह 
बादले एक वार सलाह करके देखती हूं । 

सुभाषिणीने रमण बाबू की बुला भेजा । उनके साथ जो 
बातचीत हुई, चह उसने मुझसे आकर कही | र- बाबूने 
उनको रोक रखनेकी ज्ो तदवीर निकाली है, वह यही 
कि--वे इस बक्त मुकदमेका कागज प्न नहीं इखेंगे, कोई 
घाधा दिखाकर टाल देंगे। शाप्त होनेके बाद कागज 
देखनेका सप्य निधारित करेंगे। सम्व्याके अनन्तर 
लुग्हारे स्वामीके भानेपर कागज पत्र देखेंगे। कागज-पत्र 
देखते-दैेखते कुछ रात बिता देंगे, रात ही आनेपर सोजनके 
लिये असुरोध करेंगे। उसके बाद तुम जो चाहों करो। 
शतमें रहनेके लिये हप्लोग क्या ऋदुकर अनुरोध करेंगे ! 

मैंने कहा-“वह अनुरोध तुम छोगोंकी करता न होगा, 
बह में दी करूगी। मेरा अनुरोध जिसमें सुनेंगे, उसकी 
तद्वीर मैंने कर रक्खी है। दो एक वार मेंने डनको विश्छो 
नजरसे देखा था, उसका अभखर उनके द्॒लपर कुछ न कुछ 
जरूर हुआ है, जिसे धह अपनी तृथित दुश्द्वारा खूचित कर 
चुके हैं। आदमी अच्छे नहीं हैं। इस सम्तय अपना अनु 
शेध में उनत्तके पास किसी तरह जाहिर करू गो | एक पत्र 
लिख छुंगी । वह कोई उनको दे भावे तो काम बच जाय ।* 


४ 2 


[ <७ ] 

सुधा--“किखी नौकरके दाथ श्ेज देना ।* 

मैं--“जन्म-जन्मान्तरमें स्वामीसे मुखाझ्ात न हो, यह्‌ 
कबूल है; लेकिन मद्के दाथ चिट्ठी भेजनेका साहस में 
नहीं कर सकूगी।” 

सुभा०-- ऐसा ! तो किसी दासीके हाथ भेज देना ।” 

मैं-“द्ासियोंमें कोन ऐसी है,जिस का विश्वास करू' ? 
अगर वह चिट्ठी किसी दूसरेके दाथमें पड़ो तो घड़ा अनथ 
होगा | तब हाथका होरा गँवाना पड़ेगा। 

सुभा०--“हीरा तो विश्वासी है ।” 

में--“मेंने हीरासे कहा था। विश्वाखी कहनेले वह 
नाराज़ हो ययी | तुम्हारा इशारा पानेसे वह जा सकती 
है | किन्तु तुमको ऐखा करनेऊे लिये केसे कह ? रहने दो, 
में अकेली ही मरूगी | इन अवागे नेत्रोंस फिर जलभर 
भाये [” 

सुभा०---“दीराने मेरे बारेमें कुछ कहा है क्या १? 

में--'यही कि अगर तुम मना न करोगी तो वह ज्ञा 
खकती है।” 

सुम्ाषिणी बड़ी देशतक सोचती रही, पीछे बोली 
--“अच्छा, सांक होनेके बाद उसे इस काममसे लिये मेरे 
पास भेज्ञ दैना ।” 


लता 
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सांक होनेके बाद मेरे स्वामी कागअपन्न लेकश श्मण 
बाबूके पास आये। खबर पाकर मेंने फिर एक धार 
हीराके हाथ पांव-पकड़े | हीरा वही एक बाद बोलती 
रही “बहू जी अगर जानेसे न रोक तो जा सकती हूं । तब 
में समम्ूंगों कि इसमें दोष नहीं है ।” 

मैंने कहा,--“जों उचित समभो, करो -मेरे हृदयमें बड़ा 

उ्ताप हो रहा है।” 

यह इशारा पाकर हीरा मुस्कुराती हुई छुमाषिणीके 
पास गयी । मैं उसके लोटनेकी प्रतीक्षा करने छगी। 
देश्शा कि वह हँसीका फौव्चारा छोड़ती, बिजरे हुए बालों - 
को सम्रेटती द्वांफे हांकते दौड़ो भा रहते है । मैंने पुछा-- 
“इतनी हँखी क्यों २” 

हीरा--“अरे दादा | ऐसी जगहमें सी कोई शिसोको 
भैज्ञता है.! जान जा चुकी थी और क्पा ई” 

मैं--“क्यों?” 

हीरा--“में आनती थी, बहुजीके घरमें काड़ू नहीं 
रहता | समयपर हमसब जाकर घरको झाड़-बुद्दार आती 
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हैं। आज देखा कि बहूजीके हाथके पास ही कोई ऋाडू- 
रख आया है। में ज्यांही बहां गई त्योंद्दी “दूर हो यहांसे” 
कहरूर वे फाड़ू लेकर मारते दोड़ीं। में दौड़वा जानती 
हूँ, इसी से भगकर अपनतो ज्ञान बचायी। नहीं ती भाज 
मेरी बरी मति होती । तोमी एक भाडू शायद्‌ प्रीठपर 
पड़ ही गयी । देखो तो दाग लगा है या नहीं?” 

हीराने हँसते हं लते मुर्के पीठ दिखायी। बात 
बिल्कुल झूठ थी, दाग नहीं था। तब वह बोली - “कहो 
अब कया करना होगा, कर आऊ |” 

मैं-/ऋाडू जाकर ज्ञाओगी !”/ 

हीरा--“ललिफे का सार है-- सना तो नहीं किया। 
मैंने कहा था न, बहू प्रता न करेंगी तो में ज्ञाऊंगी १” 

मैं--“काडु मारता क्या मना करना नहीं हुभा ?” 

हीरा--“अच्छा, खुतो कहती हूं । बहूजीने जब झाड़ू 
मारनेकी उठाया, तंब उनके दहोठोंपर कुछ हंखीका चिह्न 
दिखायो दिया। में उत्तके मनका भाव समकू गयी। कहो, 
बया करना होगा £”? 

तब मैने कागजके एक टुकड़ेएर लिखा--“मैं आपको 
अपना मन अपण कर चुकी हूं। क्या भाप ग्रहण करेंगे 
यदि करें तो आज रातको यहों बाहरके कररेमें सोयेगे , 
जिसमें घका द्वार खुदा रहे। आपसी बडी पाकपरिवे- 
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पिणी । पुर्जा लिखकर शमके मारे जी चाहने लगा कि 
पोणरमें डूब मरू' या अन्चेरेंमें ज्ञाकर छुंह छिपाऊ'। कया 
करू विधाताने भाग्य हो ऐला कर दिया है। दोष किसे 
दूँ! शायद कप्नी किसी कुछकाम्रिनीकों ऐसी दुददशाका 
सामना नहीं करता पष्ठा होगा | 

कागजरो मो ड-माइकर होराकों दिया--/“कहा जरा 
दहर जञा ! छुमाबिणीले जाकर कहा, एक वार लाल 
बाबुकों बछाओ। जो हुआ है, उन्हें जता देना होगा। 
सुसाविगीने उन्हें बुकाकर ज्ञों कहना चाहिये था, कद 
दिया । उतके चले जानेपर मैंने हीरासे कहा-“अब 
जाओों |” वह गयी | कुछ देर बाद डघने कागज वापस 
दिया। उसके एक कोनेमें छिखा था “अच्छा ।” तब मैंने 
हौराखे कदा--“यदि इतता किया तो एक काम और करना 
होगा। आधी शतको घुभे उनके सोनेका कमरा दिखला 
आना होगा ।” 

हीरा--“अच्छा, इसमें छुझे कुछ पाप तो त होगा £?! 

मैं--“कुछ नहीं । थे पूवेजन्ममें मेरे स्थामी थे ।” 

हीरा--वृश्षेज्न्ममें या इस जनममें, बात कुछ ठीक 
समकरत नहीं जाती |?! 

मैंने हंसकर कबहा-“चुप ।”? 

दीराने दधकर कद्दा--*अगर इस जन्मके होंगे. तो में 
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पाँच सी रुपये बखशीश छूगी। नहीं तो मेरे फाइका 
दाग अन्मभर रहेगा। 

मैंने खुमा षिणीसे जाकर सब बातें कहीं। सुधाषिणी 
स!खसे कह आयो, “आज्ञ ऋमुदकी तबीयत ठीक नहीं है; 
वह रखोई नहीं बता सझैगों । महराजिनज्ञी बनावे' |” 

छुठोचना रलोई करने गयी। खुमाषिणीने सुरे घरमें 
के जाकर किवाड़ बन्द कर दिये | मेंने कहा--“यह फ्या [ 
कोदू क्‍यों की ? सुभाषिणीने कहा-“तुफ्हें सज्ञाऊगी ।” 

डसलने मेरा मुंह अच्छी तरह थो-पोंछ दिया। बाहोँमें 
झुगन्धित तेल ऊग्राकर बड़े यलसे जूड़ा बांध दिया। 
कहा, “इस जुड़ाका दाम दजार रुपया मुझे भ्रेज्ञ देना (! 
इसके बाद वह अपनी एक चटकीली साड़ी पेदीसे निकाल - 
कर मुझे जबदस्तों पहनाने लगी । उसमे बहुत थींबा- 
तानी की, नड्डी हो जानेके भषसे में पहननेकों मजबूर 
हुई | तब वह अपने गहने छाकर पहनाने बेठी । मैंने कद्दा 
- भें ये किसो हालतमें नहीं पहनू गी |” 

इसके लिये बड़ी बहसे हुई'-- मुझे किसी तश्ह पह- 
ननेको राजी न होते देखकर वह बोली--“अच्छा। मेरे 
बदनके ये गहने न पहनोगी तो न सही ! मैंने एक सूट 
ओर मंगा रक्खा है, वही पहलनों।” यह कहकर छुभा- 
बिणीने 'फूलदान तिकालकर हाथोंमें बेलाके अधलिले 
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फ्लोंका बाला पहना दिया। इसीका करठा, डखीके 
घाजू और गछेमें उस्ीकी दोलरी माला। इसके झनन्‍्तर 
पक्क ज्ञोड़ा स्वोनेक्का इपरिग ( झूतक ) निकालकर बोलीं, 
यह मैंने अपने रुपयेसे तुमको देनेके लिये र-बाबके द्वारा 
खरीद्‌वा मंगाया हैं। तुम जब जहां रहोगी, ये पहने रहनेपर 
मुझे याद कऐेगी | कौन जाने | आजके बाद फिर तुम्हारा 
दृशंव न हो--भगवान यही करें। इश्तलिये आज में यह 
भूमक अपने हाथसे तुम्हारे कार्नोंमं पहनाऊंगो, इसमें 
“नहीं” न बोलो ।” 

कहते-कहते वह से डढो। मेरी आंखोंमें भी भांखू 
भर आये। में इस वार इनकार नहीं कर सको। सुभा- 
घिणीने इयरिंग्स पहना दिये। 

सब सिंगार-सम्यज्न हो चुकनेपर दासी छुमाबिणीके 
छड़के को दे गयी । में छड़केकों मोदमें लेकर किस्सा 
कहने छगी । वह किरुसा खुनते-सुतते सो गया | इसके 
बाद मेरे मतमें जो एक दुःखको बात याद ही भायी थी, 
वह भी में छुमाषिणी ते कहे बिना नहीं रह सकी, कहा, 
“में प्रसन्न बेशक हुई हूं केकिन में मन ही मच उनको 
घिक्कारतो हूं । मैंने तो पह वात छिया है कि ये मेरे सूवामी 
हैं, इपलिये मैंने जो कुछ किया है, उसमें मेरे जानते कोई 
दोष नहीं है। लेकिन उन्होंने मुक्त पहचाना दो, यद्द 
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कद्दा वि सम्पव नहीं। मैंने उनकी नवयुत॒क अवस्थापरें देखा 
था, इसलिये उन्दहू देखकर मुझे पदले ही सन्देद हुआ था | 
उन्होंने सिफ मुसै ग्या्ह वषकी बालिकाके रुपमें देष्ता 
था। इतने दिन बाद वे मुझे पहचान गये हों, ऐसा कोई 
लक्षण दिखायी नहीं देता । इससे तो यही सिद्ध होता है 
कि वे मुझको परखस्री ज्ञानकर ही मेरे प्रणयको आशार्म 
मु हुए हैं। यह सम्भकर में मतही मन उनकी बड़ी 
लिम्दा कर रही हूं। किन्तु वे स्वामी हैं--में उनकी स्थत्री 
हूं, उनके लिये निलिदित शब्दका प्रयोग करना अनुचित 
सम्ककर में दछ, विषयक्ती आलोचना न करूगी। मेंने 
मनमें संकदप दिया कि यदि कभी समय पाऊ'गी, तो यह 
आदत छुड़ाअगी |” 

सुभाषिणी मेरी बात छुनकर बोली-“तुमतो बिध्कुल 
बन्द्र:मालूप होती दो-उनके सूत्री नहीं हैं-किसके साथ 
प्रणव को 

पमैं--“तो क्या मेरे स्वामी हैं १” 

“आ; | परती क्‍यों नहीं! क्या रूत्री और पुरुष दोनों 
बराबर होते हैं! तू कप्तसरियटयें काम करके रुपया ले 
आ तो देखू' 7” 

मैं-"वे पेटमें बच्चा घारणकर प्रसव करें तो में भी 
कमसरियटमें काम करने ज्ञाऊं। जो जिप्त काप्कोी कर 


धर 


| 


[ ६१ ै 


सकता है, वहू उले करता है। पुश्पक्षो इन्द्विय-रोकना 
क्या इतना कठिन है ? 

सुधा०--“भव्छा, पहले तू घर बसा, पीछे घरमें आग 
लगाना | इन सब बातोंकों ज्ञाने दे | किस तरह स्वामीका 
मन अपने हाथमें छेगी, उसका इस्तहान दे, पास ने होने- 
पर तेरे गति नहीं ।” 

में कुछ चिन्तित होकश बोली--“यह विद्या तो कमी 
सीधी मही (”? 

खुभा०--“नहीं सीखो तो सुझले सीख। में इस 
विद्यार्में निषुण हूं, जानती है न £” 

मैं-“सो तो देख रही हूं ।” 

सुभा०-“"तो सीख, तुर्के खिंजाती हूँ। मान छे कि तू 
ख्री नहीं पुरुष है। में किस तरह तेरे मनको लुभावी हूं, 
वह देख ।” 

यह कटहूरुूर उल खेछाड़िनने स्रिपर जरा घू घट डाल 
बड़े प्रेपसे अपने हृधका लगाया हुआ सुश्रासित पान 
छाकर मुर्दे खाने को दिया। वह पान केवल रमण बाबुक्षे 
लिये वह रखती थी और किसीको नहीं देती थी, यहांतक 
कि वह आप सी नहीं खाती थी। रप्तग बाबूकी गुइगुड़ी 

मे रखी थी, डक्षपर चिलम घरो थी। उसमें तम्गाकू री 

शाक्ष मात्र थी | डते फ्‌ू'कती हुई उसने मेरे सामने लाकर 
इस दिया। इसके चाद फलोले सज़ा हुआ पंथा हाथमें 


8२ ] 


लेक९ झलने लगी । द्वाथकी यूड़ियां बड़ी मीठी आवाज़ोंमें 
ऋनकने छूगों | 

मैंने कहा --*भई ! यह तो खिद्मतगारी है--दाखसोी 
कममें मेरा पारिडत्य कहांतक है क्या इसीका परिचय 
देनेके लिये आज मेंने उनको पकड़ रक्‍खा है ?” 

सुभा०---हम लोग दासी नहीं तो और क्या हैं ” 

मैंने कहा-“जब उनका प्रेम में अपने अपर देख गी तब 
खिदमतगारी होगी । तब में पंछा रछूगी, पैर दायगी, 
पान लगाकर पिलाऊंगी। पहले ये सब नहीं ।” 

तब लुभाषिणी हंसते-हंसते मेरे पास आकर बेठी। 
मेरा हाथ अपने हाथमें लेकर बड़े नाज नप्तरेफे साथ मीडी 
मीटी बात करने छगी । मन्द्‌-मन्द्‌ हंसती टेढ़ी सितंबनसे 
मैते क्षोर देखती धीरे-चीरे पान चबाती हुई कामकी 
बालियां हिलाकर जो रुवाँग सज्ञा था,इउसीके अनुरूप प्रेमा- 
छाप करने रूगी | बात करते-करते वह उस भमावको भूछ 
गयी। सख्री-पावमें बात करने रूगी। में अब चली 
ज्ञाऊगी, इसको चर्चा चढ्ाकर खेद धकट करने छगी | 
इसकी क्रां क्षके कोनेमें एक ६'द्‌ आंसू दिखायी दिया | तंत्र 
में उसे प्रत्षक्ष करनेके लिये बोली, “ज्ञों तुमने सिलललाया 
है, वह झ्ियोंक्े अस्त ज़रूर है, लेकित इस समय ये अस्चत्र 
क्या उ-बाबूरे ऊपर कुछ काम करेंगे !” 


का 
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खुभाषिणीने हंसकर कहा--'तो प्रेरा बह्यास्त्र क्यों 
नहीं सीखदी १” 


यह कहकर उसने मेरे गलेऑ बांह डालकर मेश मुह 
समा । एक दुँद आंखू उसको आँखसे मेरे गालपर 
गिरा।” 

मैं अपनी आंजोंके आंखकों रोककर बोली--“यह 


कया भई ! दान हुआ नहीं पहले दक्षिणा देवा ही सिख- 
लाती हो । 


छुमापिणी--“इतनी मोटी समझ है तो तेरे विद्या न 
होगी। तू क्या जानती है, उसऊी परोक्षा दे ! देख तेरी 
कहदाँतक पहुंच है ! अच्छा,मान ले में “उपेच्द्र बाबू हूँ ।” 

यह कहकर वह कुरसीपर डटकर वेढी-हंसी रोक 
न रख सकनेपर मुंहमें कपड़ा डालने लगी । देसी रुकनेपर 
एक बार मेरे मुहकों टक हको रगाकर देखा--फिर 
तुरस भाप ही हंसते-हंसते छोट पोठ हो गयी । हंसीका 
बैग कम होनेपर बोली, “परीक्षा दे ।” तब उस विद्याका 
परिचय सुभाषविणीकों दिया , जिसका परिचय पाठकोंकों 
पीछे मिलेगा । छुभ पिणीने मुझे कुरसीसे ठेलशर कहा-- 
“धर हो पापिछ, काली नागिन, तूने तो गजब किया [” 


मैं--“क्यों मैंने क्या किया है £” 
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खुभा५-- “इस मीठी हंसी और टेढ़ी चितदनसे क्या 
पुरुष जी सकता है  मरब्दर भूत होता है |” 

मैं--“तो परीक्षामें पास हुई !” 

सखुमा०--“पास कया ऐसा चेखा-खूब पासल--कम- 
सरियटके एक सो उनहत्तर पुरुषोंनें भी ऐसी हंसी और 
चितवन न देखी होगी | जवानका लिए अगर चकए ज्ञाय 
तो थोड़ा बादामका तेल श्गड़ देना |” 

में--“अच्छा । अब नौकर-चाकरोंसो बोलचालसे 
मालूम होता है कि बाबू लछोगोंका खाना-पीना हो गया। 
रमण बाबूका अपने शयतागारमें आनेझा लमय हो गया। 
अब में ज्ञाती हूं । जो तुमने खिबछाये थे, उनमें एक मुभ्के 
बहुत गरीठा छपा--वही घुल्त-चुम्बन | जाओ एक वार 
और डसकी परीक्षा छे लो । तब छुभाषिणो मेरे गछेसे 
छिपट गयी, में थी उसके बदनमें चिपट गयी । गाढ़ भालि- 
डुतपूर्वेक परस्पर मुष्त-चुस्बन कर गछाजोड़ी करके हम 
दोनों बड़ी दिश्तक सोही रहीं। ऐसा प्रेम और कया होंगा ? 
सुभाषिणीकी तरह प्रेम करता और कौन जानेगी ? में 
जीते जी छुमादिणीका प्रेम नहीं भूठ सकती ।” 
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चोदहयां परिच्छेद 
-“हं"हे है" 

में दवीराको सके करके अपने शयत-ग्रदमें गयी । बाब्‌ 
छोगोंका खानानपीना हो चुका है। इस समय बादरमें 
भारी कोकाहर होते सन पड़ा । कोई पुकारकर पंखा, 
कोई पानी, कोई ओषध छानेको कह रहा है; कोई विहला- 
फर डाकूर बुछानेकी रट लूंगा रहा है, इस प्रकार बड़ी 
हछचंछ मच गयी है। हीरा इंसते-हँलते भआायी। मेंने 
पूछा, “यह कसा हहला हैं !” 

हीरा--वही जो नये बाबू आये हैं, उनको गश आ 
गया था |” 

में--फिर क्या हुआ ?” 

हीरा-- अब होशमें आये हैं ।” 

में--“तबीयत केसी है १” 

हीरा--“टीक नहों है। बड़ी बेचनी हैं। अपने डेरे- 
पर नहीं जा सकें। यहों बड़े ऋमरेत्रे पालवाले घरमे 
सोये है 

में समझ गयी, यह बहाना है। मेनेंकहा,--“बसियां 
बुझा जाने और सबके सो ज्ञानिपर में जाऊगी |” 
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हीशने कहा-- तबीयत ज्ञों खराब है !” 

मैं-*खराब नहीं, तेरा लिश | और एचीस बोबियोंफे 
सिर [| अगर अवसर मिलता तो--” 

हीरा हंसते हंसते चली गयी। पीछे रोशनी बुत 
जाने और सब लोगोंके सो जानेपर हीरा मुझे खाथ ले 
ज्ञाकर उनकी कोठरी दिखा आयी, में दबे पांच घरके 
भीतर गयी, देखा, थे. अफेले सोये है, अस्वस्थ कुछ भी 
नहीं हैं | घर में दो बड़े-बड़े लेग्प जल रहे है। उन्होंने अपनी 
रूपराशिसे घरको और भरी उजाला कर रखा है.। उन्हें 
देख खुशीले मेरा शरीर रीमाश्वित ही उठा | 

युवावस्था प्रात होनेके बाद मेरा यही पहले-पहल 
स्वामि-सम्भाषण है। उस समपके अपूर्य छुखका वर्णन 
केले करू' ? में बड़ी बोलनेयाली थी, छेफिन तब प्रथप्र 
प्रथम उनसे बांत करने गयी, तब चेष्ठा कर्नेपर सी मुंहसे 
कोई शब्दू न निकला | गला भर आया। सारे अज्छ कांपने 
लगे, छाती घड़कने लगी, मुंहपर एक प्रकारके भयका 
बह दिखाई देने लगा, कण्ठ सूख गया। मुंहप्ते कोई बात 
न निकलनेके कारण प्री आंखोंसे आंलू बह चछछे | उस 
अश्ुज्कका मर्म वे नहीं समझ सके | बोले; “रोती क्यों 
हो मैंने तो तुम्ड बुठायघा नहीं-तुम रुवयं भायी ही-- 
तब फिर रोना फजूछ दे ?! 
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इस कठोर चाक्‍्यसे मुम्हें मर्मान्तिक पीड़ा हुई। उन्होंने 
मुझे व्यशिचारिणी सम लिया इससे अश्चकी घारा मौर भी 
वेगसे बहनें छगो ; मनमें कहा, तो अपना परिचय दिये देती 
हुं--यह दारुण दुःख अब सहा नहीं ज्ञाता । फिर तुरन्त ही 
मेरे मनमें यह सन्देह्द हुआ कि परिचय पदेनेले यदि ये 
विश्वास ने करें,-पदि ये समक थेठें कि इसका घर काछा- 
पोखरके पास है, ज़रूर ही इसने मेरे स्री-हरणकी बात छुनी 
होगी, अब धत-संपत्तिके छोमसे मेरी स्ली बनकर भठा 
परिचय दे रही है, तब में केले इनको विश्वास उत्पन्न करा- 
कंगी,इस लिये परिचय न दिया | लस्वो सांस लेकर भांचल- 
से आंसू पॉंछ उनके साथ बात करनेको संभरू बेदी । उनके 
कंतिपय प्रश्नोंका उत्तर “हां, ना?! करके देते छगी । इसके 
याद थे मेरा मुंद छिर ह शिसे देखकर बोले-“कालापोखरके 
समीपवर्ती गाँवमें ऐसी खुन्द्री खोने जन्पग्रदण किया है, 
यह मैंने कमी खफप्तयें सो नहीं खुता था। में उनको दष्टिपर 
लक्ष्य किये हुए थी । थे बड़े आश्चर्यक्रे साथ मेरे ,मुंहको 
जोर देख रहे थे। उनको बातका उत्तर मैंने एक ढोंग 
रचकर दिया, कहा--'में झुन्द्री नहों, बन्दूरी हैं । हपारे 
वेशमें तो भावपकी खोकी हो छुन्द्रत्ताका यश फैला हुआ 
है। इस व्याज़लसे उसको खोक्ी चर्चा चलाकर पूछा, 
“कब उतका कहाँ कुछ पता मिला है या नहें। १?” 
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“नहीं, तुमकी देशसे आये यहां कितने दिन हुए (” 

“मैं उस दुर्घटनाफे कुछ हो दिन बाद यहां आयी. 
ज्ञन पड़ता है, आपने दूखरा व्याह कर छिया है !” 

“/्हीं ॥7 

पूछनेकी बड़ी-बड़ो बातें थों, छेकिन मैंने देखा कि 
अपी उनको इन सब बातों के उत्तर देनेका अवसर नहीं 
है। में बिना घुलाये अपनी इच्छासे उनके पास आयी थी 
->इसलिये मेरा आदुश करना भी उनके लिये इतना जरूरी 
नथा। वें चुप दोकर अचस्सेके साथ मेरे मुंहकी ओर 
ताकते रहे । फिर एक बार बोले, “आम्ययं ! मनुष्यका 
ऐना रूप तो कभी देखा नहीं |” 

सौत नहोनेंकी बात छुनकर बड़ी खुशी हुई । बोली - 
“आप जेले सज्लन हैं, बह कार्य भी घेसी ही विबेबनाका 
हुआ है। नहीं तो व्याह कर छेनेके बाद भगर आपको स्थी 
मिलती तो दोनों सोतोंमें खब ही तखड़-फलड़ मचता ।” 

वे मुस्कुराकर बोले--इसका भय नहीं | डस स्थीको 
पाकर अब में उसे अइण करूगा, ऐसा तो मालूम नहों 
होता। इतने दिन क्‍या उसका धर्म बचा होगा? बह तो 
ज्ञातिश्रए हो गयी होगी |” 

मेरे लिएपर मानों एक्ाएक चहलञ्ञयात हुआ। मेरी 
सारी बआाशागओं पर पाती फिर गया मेरा परिचय पाने 


रबेलेबल- 
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पर पुझे अपनी छत्री सम्रककर भी ग्रहण नहीं करेंगे! 
हाय | मेरा इस वारका नारी-जन्म वूया हुआ | 

मैंने साहस करके पूछा--“यदि थे अप्ी आपले मिलने 
आवबे तो क्‍या कीजियेगा।” 

ऊर्दोंने अस्लान मुणसे कहा--“डसे त्याग दूँगा ।” 

अरे | पेला निदय ! में स्तब्च हो रही । घरती पेरों: 
आंश्षोंफे सामने घूमने लगी ! 

डस रातकों मैंने स्घाप्ीकी शब्यापर बठकर उनकी 
मोहिनी मूलिकों देखते-देखते प्रतिशा क्ी,--“भगर ये मुझे 
पन्ली ज्ञानकर प्रहंग न करेंगे तो में प्राणत्याग करू गी |!” 





पन्द्रहवां परिच्छेद 
ड्स्ड ८८2/9 

मेरे मनकी वह प्रबल चिन्ता दूर हु६। इससे पहले 
हीं में समर गयी थी कित्रेमेरे बशमें आ गये हैं। 
पन्मे कहा, यदि गेंडेकों खड़े प्रयोग करनेगें पाप नहीं, 
यदि हाथीको दन्तप्रहारमें पाप नहीं, यदि बाधको पंज्ञा 
मारनेमें पाप नहीं, यदि भेंसकों सींग चलानेमें पाप नहीं, 
तो घुर्के भी पाप न होगा । ईइबरने हमलोगोंकोी जो भल्त्र 
दिये हैं, दोनोंके हितार्थ उनका प्रयोग करूगी | 
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जो काम करना है, चह अभी क्‍यों न कर हाल । 
उनके पाससे दूर ज्ञा बेठी और प्रपतत्न होकर उनके सा 
घास करने लगी।| ये मेरे पाख आकर मेरे बदनसे सट- 
कर खड़े हुए | मेंने उनसे कहा, आप इस तरह खड़े न हों 
देखती हूं आपके मनमें कुछ श्रम उत्पन्न हुआ है। मेंने 
हँसते-हँसते यह बात कही और अपनी चोटीको प्ोहकर 
फिर धीरे-धीरे बांधने छगी । में व्यभिचारिणी नहीं हूं । 
आपके मु'हसले कंबल देशका संवाद छुनने आयी हूं ) बुरा 
मतदब कुछ भी नही है। आपके मनमें यद्‌ खोटा खथाऊ 
हो तो उसे दूर कर दीजिये । 

मालूम होता है, कि उन्होंने मेरी इस बातका विश्वास 
किया | छुरूसे कूछ दूर हटकर बेठे | तब मैं हँलती-हँसती 
बोली,--/आापने कुछ समाचार न छुनाया तो में अब जाती 
हैं, भापके साथ यहींतक भेंट,” कहकर में जिस विष भरी 
चितबनसे देखना चाहिये[था,डस दृश्सि देखता देखती और 
अपनी चिकनी खुवाखित कुटिरू भलकावलोका' अग्रभाग 
मानों अनज्ञानकों तरह उनके गालमें छुछाकर सायंकालूकी 
हवामें बासत्ती ऊछताकी भांति ज़रा हिलकर खड़ी हुई । 

जेसे में सचमुच हो जानेके लिये उठ खड़ी हुई होऊ', 
देखकर ६८ क्षुव्ध हुए, आकर मरा हाथ पकड़ा। वे हाथ 
पकड़कर मानों आश्ययकी तरह देग्तक मेरे हाथकी ओर 
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देक्षते रहे । मैंने कहा, “ क्या देख रहे हैं ।” उन्होंने कहा, 
क्या यह फूल है ! “यह तो साधारण फूल नहीं है | फूछले 
कहों छुन्द्र है। बेला फुलक्की अपेक्षा मनुष्यका हाथ 
कीमलछ और कप्तनीय होता है, यह मेंने आज ही देखा ।” 
मेंने रिझककर हाथ छुडाकर अलूश कर दिया, किस्तु 
हंसकर कहा,-- तुम अच्छे आदमी नहीं प्ालूम होते, 
मुझ मत छू शो, सुझे ऋुछटा तन खमकना |? 

यह कहकर मैं द्वारकी ओर अभ्तवर हुई। खामीके साथ 
ऐसा दुव्येवह/र | अब भी बह बात याद आनेपर दुःख 
होता है | उन्दोंने द्वाथ ज्ोडऋर पुकाश,-मिरी बात प्तानो, 
मत ज्ञाओ, में तुम्हारा रूप देखऋर पागल हुभा हूं। ऐसा 
रूप कमी देखा नहीं, जय और देखकर नवनकी तृत्त कर- 
लेने दो, फिर क्या करी तुम्हें देखंग। !” में फिर छौटी 
लेकिन बेडो नहीं--बोछी, “ प्याणप्यारे ! में तो खाकसे भी 
बदतर हूं; तुम्दारी दृश्मिं चाहे में केली ही मली अं, पर 
है में बड़ी अमागित | जो तुम्दारे सद॒श पुरुष-रत्लकों छोड़े 
आ रही हूं। मेरें सतमे कितना दुःख है। इतनेहीले लम्नन्‍ 
आना। लेकिन क्या करू £ घमेही हमलोगों का एक प्रत्रान 
घन है-एक दितके छुखके लिये में अपने धमको न ख्लोऊँगी। 
बिना सोचे-विचारे आपके पास आयी हूं, और मेंते बिना 
लोचे-लमके आपको पत्र लिखा था। लेकिन मैं एरूबारगी 
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इसातल आना नही चाहती ; अव॒ भी मेरी धर्मसक्षाका मार्ग 
खुला हुआ है, मेर। भाग्य है, जो चह बात इस समय मु 
याद हो आयो। मगवातने कुशल की, में ज्ञाती हूं ।” 

डल्होंने कहा--“अपना धर्म तुम आप जानो । तुमने 
मुक्त ऐली दशामें डाल दिया है कि मुझे धर्माधर्मका कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहा। में शपथ करता हूं, तुम हमेशाके लिये 
मेरी हृदयेश्वरो होकर शहोगोी। एक दिनके लिये न 
समझो ।” 

मेंगे हे खकर कहा--“पुरुषक शपथ करनेका विश्वास 
नहीं होता। एक छ्षणकों मेंटमें कया इतता होता संनव 
है?” कहकर में फिर आगे बढ़ी। द्रवाजेतकू गयी | तब 
उन्होंने घेयंधारणमें असमर्थ होकर दोनों हाथोंले मेरे दोनों 
पैर पकड़ रास्ता रोका । कहा,--“में तुमको ज्ञाने न दूँगा, 
में तुग्दारे खाथ किसी तरहका दुव्यंबदार न करके फेंवल 
तुम्हारा रूप देखा करूगा | उतका मर्मभेदी निःश्वास मेरें 
. पैशेंपर पड़ा । मैं कांप उठी, उनकी दशा देखकर मुरे 
बड़ा दुःख हुआ। मैंने कदा,--“तो अपने डेरेमें खलों--पहां 
रहमेपर तुम मुझे छोड़कर चल दोगे ।” 

वे तुर्त राजी हो गये। उनका डोरा सिप्ला 
महत्लेमें बहांसे नज्ञरीक ही था, उनकी गाड़ी भी मौजद 
थी, दरवान लोग नोंद्म अचेत पड़े थे । दम दोनों धीरेसे 
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किया ड़ खोलकर गाड़ीमे ज्ञा बेठे | गाड़ी चछ पड़ी । इनके 
डरेरेंमें जाकर देखा, कि प्रकान दो मश्िका था | एक घरमें में 
पहलेद्दी घुछ गयी ओर भीतरले किया बन्द कर दिया । 
स्वामी बाहर ही रहे। 

थे कियाड खोलनेके लिये बाहरले अधीरताके साथ 
प्राथंता करने लगे | मेंने इंसते-हंसते कहा--“भ अब आप- 
की ही दाखी हुई, जब आपके घरमें आ गयी तब फिर 
इसमी घबराहट क्यों ? सुछे यह देखना है कि आपके 
प्रणयका बेंग कल स्ेशेतक ठहरता है था नहीं, यदि कल 
ऐसा ही प्रेम देखूगी तब मे आपके साथ खुलकर बात 
करूंगी । आज्ञ यहींतक ।! 

मेंने द्वार नहीं खोला, धारकर डब्होंने दूसरी जगह 
विश्राम किया । जेठ मदहीनेंकी असहा गरमीसे भत्यन्त 
तुवापी डित रोगीकों रूवच्छ-शीतछ जलछसे भरे हुए जला- 
शयके कितारे बिठाकर डसका मु'ह बांध देनेसे से चह 
पानी नहीं पी सकता-तरसकर भी प्यस नहीं बुच्चा 
सकता--पानीमें उसकी प्रीति बहूंगी या नहों ! 

दिन ज्यादा चढ़ आनेपर मेंते द्वार खोला, देखा, कि 
सवामी द्वारपर आकर छड़े हैं। मेने अनने हाथले इनका 
हाथ पकड़ऋर कहा, प्राणचाथ या तो छुझे राफ्रदत बावुकके 
घर तेज़ दी या एक सप्ताह मैरे साथ पभेमालाप न करो | 
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यह सप्ताह आप अपनी परीक्षाका समझे । उन्होंने साथा- 
दिक परीक्षाकी रवीकार कर लिया ॥ 





सोलहवां १रिच्लेद 
मय-+्तो हसीन 

पुरुषकों दाघ करनेके लिये ज्ञों कुछ उपाय विघाताने 
स्ज्ियोंकोी दिये हैं, मैंने उन सप्ती उपायोंका अचलण्बन 
करके सात दिनोंतक स्वामीकों खूब ही सम्तत्त किया। में 
स्त्री-जञाति केसे मुह सोंठरुर घह सब बात कहूँ ! अगर 
में आग जाना नहीं जानती तो गतरात्रिमें ही सम्भत्र था 
आग बुर ज्ञाती भर उसम्रें इतनी ज्वाला नहीं रहती। 
लेकित मेंने किस तरह आग जलाई, किस. प्रकार उसे 
चधकाया, केसे घी डालकर डसे प्रज्वलित किया, किस 
तरह स्वामीके हृंदयकों जलाया; संभोचवरश अब उसकी 
एक भी बात नहीं बोल सकतो । यदि मेरी किसी पाठिकाने 
प्रेमास्म ते नरहत्याका बने अहुण किया होगा और सफ- 
लता प्राप्तकी होगी तो वही समझेगी अथवा कोई पाठक 
यदि क्ती ऐसी प्रेम-फिचाशनी नरध्रातिनोओे, हाथमें पढ़े 
होगे तो थह भी जानेंगे | बहुत क्या कहूँ स्री ही लंसारके 
कणटक हैं, हमारी स्ली ज्ञातिसे संसारका जितना अनिष्ठ 
द्वोता है, इतना पुरुषसे नदीं दीता । कुशरू इतनी द्वी दे 
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कि, यह नर घातिनी चितद्या खब खस्थियां नों ज्ञामतो, 
ज्ञानतों वो इतने दिनोंगें पृथिवी लोक शुस्य हो हातो। 

उस सप्त हतक में बराबर स्वाम्ीके पाल ही-- 
आदर और नियमके साथ बात करती, एक भी नोरस 
बात नहीं बोछती । हंसना, ताकना, अज्भपाई, जग्डाई आदि 
लेता ये सब तो साथारण ल्लियोंके अख हैं | पहले दिन मेंते 
डनका पूरा सम्मान करके वात को; दूसरे दिन अनुरागका 
लक्षण द्खलाया, तीसरे दिनले उनके घरके काम्र चन्दोंमें 
हाथ डाछा; जिसमें उनके भोजन, शयन और अस्नान आदि 
नित्य कृत्य किसी तरहकी बाधा न पड़े, इसकी खुब्य* 
बण्या करने ऊगी | अपने हाथसे रखोई करती, दाद 
लोदनेके तिनकेतक स्वय ५४स्तुत कर रखती थी। अपने 
हाथसे उनकी सेच। करती और उनके मनको शात्त 'ख- 
नेकी यथासाध्य चेष्टा करती थी। 

अब हाथ ज्ञोड़कर में आप लोगोंले निवेदन करती हैं 
कि आप छोग यद्द न समर कि यह सब बतावदी था | 
हरििरा मन इतना गये जरूर रखती है कि भरणप्रोषणके 
छोमसे या स्वामीके घनसे घरनेश्वरी होनेकी तृष्णाले यह 
सथ नहीं कर सकती, सरुचामी पानेको इच्छासे कृत्रिम प्रेम 
नहीं दिखा सकतो थी; इन्ह्ृकी इन्द्राणी चननेके छोमसे 
भी ऐसा नहीं कर सकती। में स्वाम्ीका मन प्ोहनेके लिये 
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हँसलकर कुटिल दृष्टिसे देखनेका आडम्बर कर सकती हैं; 
किन्तु स्वामीकों मोहित करनेके लिये क्ृत्रिप्त प्रेमका ज्ञाल 
नहीं बिछा सकती। भगवधानने इन्द्रिकों उस मिंट्टोसे 
नहीं बनाया | ज्ञो भमागिनी इस बातकी न सप्रक सकेगी, 
जो दुशशया मुह्से कहंगी--तुम छंद मुसकानके साथ 
कटाक्ष चाणका प्रक्षेप कर सकती हों, चोटो लोलकर फिर 
बाँच सकती हो, बात करनेक्े बहाने सुगन्धसनी कुटिछ 
अलकावली (चोटो) हतभाग्य पुरुषके गालमें मिड़ाकर उसे 
रोमाशित कर सकती दो--भौर कुछ नहों कर सकती--- 
उनका पेर दाइते समय या चिलप्र बोझते समय-जो हंत्‌ - 
भागिनी मुझ की ऐसी बात कहेगी, वह दघलुसखी मेरा यह 
जीवन चृत्तान्त न पढ़ें | 

सब सख्वियां एक स्थपावकी नहों होतीं, तुम पांच सी 
तो पांच प्रकारकी हो | पुरुष पाठकोंको बात में प्राह्म नहीं 
करती--वे लोग इस विद्याकी बात क्या जञानेंगे--तुमलोगों - 
को अछल बात समभा कर कहती है'। छुनो, वे मेरे 
सवारी थे--पति-सेवार्मे ही मुझ्दे झानन्दू मिझता था-- 
इस लिये कोई काम छत्रिम नहीं-सब कुछ में हृद्यले कर 
रही थी । मनमें छोच रही थी कि यदि कंदाचित्‌ ग्रहण 
नहीं करें तो मेरे लिये संघारका असली सुख, ज्ञोी कभी 
मिला नहों और फिर गिल सी नहीं सकता, पह आक्षिर 
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थद्दी कुछ दित संही जी सरकर सोग तो कर लं। इसीसे 
जी ज्ञान लगाकर पति-सेत्रा कर रहीोथो। इसमें मुम्हे 
कितना सुख मिलता थण, वह तुम छोगोंमें कोई समझेगी, 
कीई न समझेगी । 

पुरुष पाठक्ोंपर दया करके केवल हंखी भौर खितव- 
नका ता खमभाऊगी | चुद्धि केक काछेज्की परीक्षा 
देनेसे ही सोमातक पहुंचती है, चक्काछठतसे इस रुपया ला 
सकनेहीपर ज्ञो विश्वविज्ञयिनी प्रतिभा मानी जाती है. 
जिसका अप्वाव ही राज़द्वारमें विशेष सम्मात्रित है, उस 
बुद्धिके भोतर पति-प्रक्तिका तत्व प्रवेश कराया नहीं ज्ञा 
सकता । ज्ञों लोग कहते हैं कि विधवाका फिर व्याह कर 
दो, ख्लियोंकी पढ़ाकर विविध शास्त्रोंमें निष्णात कर दी, 
वे लोग पतिमक्तिक्का तस्त क्या समफेगे ! तो हंखी-चित- 
चनका दक्त्व जो में दया करके समझ्याना चाहती है, उसका 
कारण एक बड़ी मोटी बात है। जिस तरह महां- 
घत भड्भश्से दहाथीकी चश करता है, कोचवान धोड़ेको 
चाबुकसे चश करता है, चरवघाहा मवैशियोंकों छाठीसे 
बश करता है. और ज्से' अंगरेज्न भाखे छाल करके बाबु- 
ओकी वश करता है, उसी तरह हमलछोग मुस्कुरादटके साथ 
ताककर तुम लोगों को बशमें करती हैं। हमलोग जो पति- 
भक्ति करती हैं, बह हम लोगोंका गुण है। हमलोग जो 
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हंसते ताकनेके कुत्सित कछडुसे कलड्ित होती हैं, वह 
दोष तुम्हारा है। 

तुम छोग कहोगे, कि यह बड़े अहड़ु!रकी बोलो है। 
यह ठीक दहै-हमलोग मिट्टीके घड़ेके समान हैं, जो भहड्ार- 
में फूलकर फद ज्ञाती हैं। में भी अपने इस अहड्भारका 
फड़ हाथ हो हृ/थ पा रही थीं | जिस देवताको# अड्ड नहीं 
है; लेकिन धनुषवाण है, मां बाप नहीं है, फिर स्मी है- 
फूलका धाण--बह वाण ऐसा तीत्र है जिससे पहाड़ भी 
फट ज्ञावा है। घही देवता श्ली-जातिके गरबंको खबं॑ करते 
है। में अपने विहँसखन चितवनके फनदेमें दुसरेफकी फंसाकर 
स्वयं भी फंस गयी | आग प्रज्वलित कर दूसरेकों जलाया 
कौर आप भी जली | होलीके दिनमें अबीर खेलनेकी तरह 
दूसरेकों रड्डू डालने ज्ञाकर आप भी अचुरागफ्रे इड्में रंग 
गयी । उनके मनोहर रूपा वर्णन तो कर ही चुकी हू-- 
जो देखकर मेरे नेत्र छुत्य हो गये थे, उत्पर फिर यह भरी 
ज ना वि जिनका ऐंखा सुन्दर सूवरूप है, वह मेरे हो हृदय- 
देवता हैं। उन्‍्हींके सुद्दागसे में खुहागिन हु, उन्दींके रूपसे 
मैं रूपनती हू | 

उसके बाद यह भश्िकारड | में हंसना जानतीरहूं, क्या 
घस हंखीका जवाब नहीं है? में ताकता जानती हैं, 


के अरर्रा फकामरव - भअकवान 
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ताकनेका बद्छा कया ताकना नहों होता ? मेरे होंठ दूरसे 
मुखजुग्बनकी आकांक्षा चिकशित होते थे, फूछकी ऋली, 
पसे खुल जञानेले खिल इठी थी, उनका बच्धुक पुष्यके 
समान लाल भघधर क्या वेसे ही प्रफुल होकर मेरी झोर 
इत्छुक होना नहीं ज्ञानता था ! अगर मैं उनकी हँसीमें, 
डनकी चितवनमें, उनको चस्बनाकांक्षामें कुछ भी इन्द्रिय- 
झुष सभोगनेकी चाहका लक्षण देख पाती, तो मेरी ही जीत 
होती | लेकिन वह बात नहीं । उस हँसीमें, उस बित- 
घनर्म उस ओीघ्टविरुफुरणमें केवल असीम स्नेह ओर अप- 
रिमित प्रेम मरा था। इसलिये हार मेरी ही हुई। हार- 
कर रुवीकार किया कि, यहो संसारका पूरा खुल है। 
जिस देवताने इनके साथ विवाहका सम्बन्ध जोड़ा है, 
उसका अड्ड जल कर जो भस्म हो गया, चह अच्छा हुआ । 
परीक्षाका खमय पूरा हो चला, किन्तु में डनके प्रेमकी 
पैसी अधीना हो गयी थी कि परीक्षाका समप व्यतीव हो 
जानेपर यदि थे मुर्े मार पीटकर निकाल भी देते, तो में 
उन्हें छोड़कर नहीं ज्ञाती | कदाचित्‌ वे मेरा प्रक्कतत परिचय 
पाकर मुझे खोक्ों तरह अहण न कर वेश्याकी तरह भी 
रखते तो भी में उनके पास रद्द जाती । स्डामीकों पामेपर 
छोक-लज्जाका भय नहीं करती । किन्तु साग्यमें यह घुस 
मी त लिखा हो, यह सोचकर कभी -कमी रोने लगती थी । 
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पौछे यह बजूबीं समझ गयी कि प्राणनाथके पंख कद 
गये हैं, अब उनमें डड़नैकी शक्ति नहीं है | उनकी प्रेप्ाम्मिमें 
अपरिप्तित घीक्ली आहुति पड़ रही थी। थे सब काम 
घन्दोंकों छोड़ दिवरात केचछ मेरा मुंह निहारा करते थे। 
में घरका बाम करती थी, वे लड़केकी तरह मेरे पीछे-पीछे 
घूमते थे। उनके मनका दुर्दभनोय वेग पग पणमें देख 
पाती थी। किन्तु मेरा इशारा पाते ही थे स्थिर हो ज्ञाते 
थे। कभी-कभी मेरे मुंहकी ओर देखकर रोते और कहते 
थे कि में इस सघाह तुम्हारे वाक्यका पालन करूगा--तुम 
मु छोड़कर मत चली ज्ञाओं । फलतः मेंने देखा कि, 
में अगर हाहें छोड़ दूँ तो इनकी हालत बहुत लटब ही 
ज्ञायगी | परीक्षाका श्नि पूरा हो गया । सात दिन बीत 
आमेपर «ना कुछ कहै-छुने ही दोनोंने दोनोंकी हृदयसे 
अधीनेता स्वीकार की | घचिर दिनकी प्रेमपिपासा शान्त 
हुई । उन्होंने मुझे कुलटा समभा, उसे भी मैंने सह लिया | 
ले किम में याहे जो होऊ', हाथोके पेर में जंजोर डाल दी है, 
यह में भलोर्भाति सप्रक गयी | 


8 ज-नमक»»»-... हा. 


सबहवां परिच्देद 
ध्न्फ्ल्ट्स्काइफ्---१० 

हमलछोग कलकत्तेमें कितने ही दित झुछ्च स्वच्छन्द्से 
रहे । उसके बाद मैंने देखा, एक दिन मेरे स्वामी हाथमें 
पक छिट्ठो लिये बड़ी डदासीके साथ बेठे हुए हैं। मेंने 
पूछा, इतने डदाल क्यों ? कैली चिन्ता है ?” 

वे बोले--“धरले चिट्ठी आया है, घर आना द्वांगा ।” 

में लहुसा बोल उदी--“ओर में !” मैं छड़ी थी, वही 
जमीनपदर बेठ गयी । प्रेरी आंखोंसे भांसू ट्पकने लगे | 

उन्होंने बड़े स्तेहले मेशा हाथ घरकर डठाया और मुह 
खुमकर आंसू पोछ दिये | बोछे, “यही बात में भी सोच 
रहा था। तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूगा ६? 

में - वहां क्या कहकर मेरा परिचय लोसोंले दीजि- 
येगा। कहां, केसे रखियेगा ? 

घे-यही सोच रहा हैँ। वह शहर तो है नहीं जो 
किसी दूसरी अगहमें रख दूँगा, जिससे किसीकी नजर 
तुम्हारे ऊपर न पड़े | मां-बापकी क्रांखोंके सामने तुु्हें 
केसे रक्‍्खंगा 

मैं--“नहीं ज्ञानेसे क्या ने बसेगा 


[ ११३२ ] 


बे-- नहीं, ज्ञाना ही होगा | 

में--कितने दिनोंमें छोटेंगे! अगर ज्ञद्दी छीट आधे 

तो भुरूे यहों रख ज्ञाइये । 

घे--श्रीघ्र छोड आनेको तो उ्मीद नहीं है। हमलोंग 
कलूकते संयोगते ही आते हैं। 

मैं--भाप जाइये, में आपका जवालछ होना नहीं चाहती। 
(छूब रोते रोते यह बात कही ) मेरें नलीबमें जो लिखा है, 
घह्दी होगा । 

बे-लेकिन में तो तुश्हारे विरहमें पागल ही ज्ञाऊंगा | 

मैं--मैं भ्रापकी विवाहिता स्त्री तो हूं नहीं-(रुवामीका 
शरीर सिहर डठ! ) आपके ऊपर मेरा कुछ दावा तो है 
नहीं--इस समय भाप घुरूको विदा-- 

उन्होंने अपने हाथसे मेरा छुद् बन्द्‌ करके कहा-- 
“आज इन बातोंकों ज्ञाने दो ! अभी यह सब बोलनेकी 
जरूरत नहीं है। मुर्े आज सोचने दो, जो सोचकर स्वर 
करूँगा बह कर तुमसे कहँगा |” 

दिनफे तीसरे पहर उन्होंने रमण बाबूकों आनेके लिये 
और एक पत्र भेजना, लिखा--“गोंपनीय बात है। चिट्ीमें 
लिख नहीं सकता। यहां आपके आनेपर कहँगा। जरूर 
आइये ।” 

रण बाबू आये । मैं किवाडुकी अ ड्में खड़ी दोकर 


है | 
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उन दोनोंकी बात खुनने छगी। स्वॉमीने रमण बाबूसे 


पूछा, “आपकी जो वह रखोइया--जो कमर उम्रक्ी है, 
इसका नाम क्‍या है १” 


रमण--कुछुद ।”* 

डपेल्ह--“उसका घर कही है !” 

इ--“अमी नहों कह सकता |” 

उ--“खचवा है या विधवा ?” 

र--खसचवा |? 

उ--“उसके स्वामीको जानते हैं !” 

२--“ज्ञानता हैं ।” 

इ--“कौन है १” 

इ--“इस समय कहनेका मेरा अधिकार नहीं” 

इ--“क्या इसके सीतर कोई गुप्त रहरुय है !” 

र- “हां, है ।” 

उ--“आपने उसे कहां पाया १” 

श२---“प्रैरी ही उन्हें अपनी मोॉसीके पाससे छे आयी | 

डइ--- भिच्छा, इन सब बातोंकी जाने दीजिये, यद 
बताइये कि उसका चित्र केसा है.” 

र--“अति उत्तम, निर्रोष । हमारी बूढ़ी महराजिन- 
को बुत चिदाती थो। इसके सिवा उसमें कमी कोई 
दोष महीं पाया गया ।* 


की 


०. पनरापवस 


चडू 


गा 
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हि 
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उ--+छपषपोंमें जो चल्नि-रोष होता है, इसकी बात 
पूछ रहा हू 

इ-- ऐसा विशुद्ध चरित्र देखनेमें नहीं आता |” 

छ-+जसका घर कहां है, आप क्यों नहीं बतछाते * 

र--+बतलानेका अधिकार नहीं है ।” 

ड--“उसके स्वामोका घर कहां है £” 

३-“इसका भी वही उत्तर |” 

ब-“स्चामी जीता है !” 

र--“जीता है, तभी तो बद घधव्रा हे |” 

ड---“आप उसकी पहवानत्ते हैं ?” 

र--हां, पहचानता हूं ।! 

उ--“त्रह छरी अब कहाँ है (7! 

२-- आप इसी मकानपें |? 

सुव्रात्ती सहोरय चोंक उठे! चिस्मित द्वोकर पूछा 
आपने यह केले ज्ञाना £” 


- २-- यह कहनेका मेशा अधिकार नहीं। आपकी शिरह 


कया अधीतक छ्वतम नहीं हुई !” 


“हां साहब, भत्र जतम हुई। लेकिन आपने तो 

पूछा नहीं कि में यह सब बात क्यों आपसे पूछ रहा हूँ ?” 

: ₹-“दो कारणोंसे नहीं पूछा; एक तो यदी कि पूछनेले 
आप बत छायेगे नहीं, कहिये यह सच है त !”” 


ग 
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उड--“दूसरा कारण क्‍या है ?” 

इ---में ज्ञानता है, जिस लिये आप पूछ रहे हैं ।” 

उ--बह की जानते हैं ! अच्छा बताईये तो १” 

र२--“बह नहीं बताऊगा ।? 

उ--“अच्छा, देखता हूं। आप तो सब जानते हैं। 
कहिये, में जिस बातका पता छगा रहा हैं, छग संकता हे 
या नहीं !” 

र--“छूब लग सकता है। आप कुसुदसे पूछियेगा 

उ-- ओर एक बात । जाप कुमुंदके सम्बन्धर्म जो 
जानते हैं, वह एक कामजपर लिखकर दंस्ततत करके दे 
सकते हैं !'! 

र--*द सकता हुं--पएक शर्तपर । मैं लिखऋर एक 
लिफाफैके भीतर बन्दुऋर खिल मुहर देकर कुपुदको दे 
ज्ञाऊगा। आप इस समय उसे नहों पढ़ सफेगे । देश 
जाकर पढ़ेंगे। कहिये यह बात कबूल है न £” 

मेरे स्वामी बड़ी देरतक सोचकर बोले-“हां कबूल है 

मेरे अमिप्रायक्ता पोषक आप होंगे न” 

२-- हि गा । 

कुछ देरतक फिर इधर-उधरकी बातें हुईं। उसके 
बादू र्मण बाबू चले गये। उ--बाद मेरे पास भाये | 

मैंने पूछा, “यह सब बातें क्यों हो रही थीं” 


| 5९%: | 
बैं-- “क्या तुमने सब बात झुनी हैं !” 
मैं--“हां खब सुत चुकी हूं । मैंने तो तुम्हारी ज्ञान 
लेकर अपनी जान दे दी, खूब करके फाँसी पा थुकी | 
काँसीके बाद फिर तद्ा रुक क्‍यों १” 
घे--*“आज़ कलके कानूनमें यह होना असंगत नहीं है” 





अठारहवां परिच्छेद 
4 20 आशा 

बस दिन मेरे पत्ि-वदेबता दिन रात उसी उश्चेड-बुनमें 
छगे रहे। मुझसे विशेष बातचीत न कर सके । सुरको 
देखते ही. मेरे मुंदकोी ओर उनकी टकटको बंध जाती। 
डनसे भी अधिक चिन्ता मुक्के थी, उन्हे चिन्तित देखकर 
मेरे मनमें बड़ी यन्तणा होने लगी । में अपने ठुःखको हृद्‌ पे 
इबाकर उन्हीं समझाने ओर धीरज्ञ बंधानेकी चेश्षा करने 
लगी । अनेक प्रकारके फूलोंकी माला; फूलोंकी गेंदू, गुल- 
दघ्ते आदि बनाकर डपहारमें दिये! छुगसम्धित पाने 
बीड़े छोाये । अनेक प्रकारकी खामश्री तैयार को | से 
थे रही थी, तोमी उनके पास बेठ कर रस भरी बातोंकी 
अवतारणा की | मेरे खामी रोजगारी लोंग थे-लबसे बढ़- 
कर काम चन्रेकी बातकों ज्यादा पल नव करते थे, चद्द सोच 


| ज्युछ 
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कर मने गृहदृत्य-सस्दन्धों बातोंका उत्थान किया में हर- 
मोहन दक्तकी बेदी होकर घरवारके क'मोंकों न समन, 
ऐला ही नहीं सकता था। सब उपचार करके धक गयी, 
परन्तु किसीसे कुछ न हुआ। मेरे मदतपर और भी रुशन 
बढ़ा । 

दूसरे दिन सपेरे स्वान ओर जलूपान कश्के उन्होंने मुझे 
पाल बिठाकर कद्दा, “आशा करता हें । में जो सब॒यात 
पूछूगा, उनका तुम यथार्थ उत्तर दोगी !” 

मुर्के रमण बाबूके खाथ ज्िरह करनेकी बात याद हो 
गयी। मैंते कहा--४जो कहूंगी. लच हो कहेँगी। लेकिन 
सब बातोंका जवाब नहीं दे सकरगी 

उन्होंने पूछा, “छुना है, तुम्हारे स्वामी जीते हैं। 
उनका नाम-थाम प्रकट करोगी १” 

मैं--“अभी नहीं, कुछ दिन बाद ।” 

घे--“तुम्दारे स्वामी, इस समय कहां हैं, कह सकती 
हो ?? 

मैं--इसी कलकतेमें ।” 

घे-(जरा चौंककर) तुम कलकत्तेमें, तुम्हारे स्थामी 
कलकरेमें, तब तुम उनके पास क्यों नहीं रहती १” 

मैं-त“उनके सांथ मेरा परिचय नहों ।” 

पाठकगण, देखिये, सब बात सत्य ही कह रही हूं। 


(का 
| 
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मेरे खामी यह उत्तर सुनकर विस्मित हो बोले, “यह कवा! 
स्त्री पुरुषोर्मे परिचय नहीं ? बड़े आश्चर्य की बात है १” 

में -- “क्या सबको होता हैं ? बया आपको अपनी सत्रीद्े 
खाथ परिवय है १” 

वे कुछ सहमकझर बोले- चंद ऐसी घटनायें दुर्देवले 
हो ज्ञाती हैं 

मैं--“यह दुर्देव सबके साथ छमा है ।” 

घै--“भच्छा यह बताभो, भविष्यमें तुम्हारे ऊपर उनके 
कोई दावा करनेकी तो सम्वाववा नहीं है ?!? 

मैं--“बह मेरे हाथमें है। अगर मैं उनके निकट अपना 
परिचय ईद तो क्या होगा नहीं कह सकती ।” 

बे-अच्छा तो, तुमसे सब बात खोलकर कद्दता हं । 
तुम बड़ी बुद्धितती हो, यह में समझ गया हूं । तुम क्‍या 
सलाह देती हो !” 

मं“ किस विपयमे सलाह लेता चाहते है १” 

घे--“घर जानेके विषयमे | मु्के घर आता ही होगा ।” 

में समझ गयी।? 

वे-“घर ज नेपर शीघ्र छोट नहीं सकू गा ४! 

मैं-““थह भी मालम है” 

बे- “तुम्हें छोड़ कर केसे जञाऊ १ तुम मेरे साथ न 
ज्ञाओंगी तो में मर ही ज्ञाऊगा ” 


क्र 
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मेरे प्राण ऋण्ठगत थे, तो भी एक बार उह' कैकी हंसी 
हँलकर बोली-“मभात विखरानैपर कौवोंका अमताव क्या !? 

खें--“कोयलका अप्ताव कोौ्ेसे पूरा तहीं होता! में 
ठुमकों अपने साथ जरूर ले ज्ञाऊमा /” 

मैं--ले जाकर कहां रखियेगा ? छोगोंओे पूछनेपर मेरा 
क्या परिचय दीजियेगा ?” 

बें--/एक भारी ज्ञाल रचूंगा । वहों कल दिनभर मैंने 
सोया है | तुमसे वह बात अधीतक नहीं ऋदी है ।” 

पमैं--“क्या यही न कहियेगा कि इन्द्रिकों रामद्स- 
बाबूके घरमें पाया है !” 

बै---“भरे | तुपर कौन हो १” 

स्वामी स्तव्ध होकर दोतों आंखोंकी घुतलियों की ऊपर 
चहा मेरे मुंहकी ओर ताकने लंगे। मेंने पूछा, “क्यों? 
क्या हुआ है ??' 

थे. “इन्दिय नाम तुमने केले ज्ञाना ? और मेरे मतका 
शुप्त अभिप्राय ही फ्योंकर समभ्य गयी ? तुम्त मानती हो 
या कोई सायाविनी ?? 

सैं->“यह परिचय पीछे दुगी । अभी में आपसे जिरह 
बःरुगी, ठीक ठीक जवाब दीजिये ।” 
चे--“( डरते हुए ) कहो |" 
मैं-/-“उस दिन आपने सुरूले कहा था कि ख्ोके पाने- 
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पर भी आप उसे भ्रहण न करेंगे। उसे डाकू पकड़कर ले गये 
हैं।डलके भहण करनेले आपकी ज्ञाति आयगी | घुक्के इन्द्रि 
कहकर घेर के जानेपर क्या अब बह भय नहीं रहेगा १” 

बै--“रहेगा क्यों नहीं-खुब रहेगा । उस लमय मेरे 
ध्राणपर कोई संकट न था--इस समय मेरी जानपर आ 
पड़ा है! जाति बड़ी या प्राण 7 और सच पूछो तो वह 
उतना बड़ा संकट सी नहीं। इन्दिरा ज्ञाति-प्रष्ट हुई, यह 
बात छिसीके मुंहसे आजतक नहीं सुनी है। काला पोष्षर॒में 
जिन लोगोंने डकेती की थी, वे सब पकड़े गये हैं । उन 
सबने एक स्वरसे कहा है कि उत्त लोगोंने इन्द्रिके भुषण- 
वसा भादि छीनकर उसे छोड़ दिया। उसके साथ उन 
छोगोंने किसी तरहका दुष्प्रबहार नहीं किया । अब चह 
कहाँ गयी, फ्या हुई, जीती है या मर गयी यह कोई नहीं 
ज्ञानता । मिल जानेपर एक कलडुू-रहित वृत्तान्त अना- 
यास ही गढ़कर कहा ज्ञा खकता है। आशा करता हूँ , 
रमण बाबू ज्ञो छिख देंगे उससे उस बातकी पुष्टि छोगी। 
उसपर भी यदि कोई बात उठेगी तो गांवमें कुछ लामा- 
जिक दएडले ही सब बच्छेड्ा मिट जञायगा। हमारे पास 
रुपया है, रुपयेले सब लोग चशमे आ सकते हैं।” 

मैं->“आगर वह आपत्ति कड जाय तो फिर और 
आपत्ति ही क्या है ?'' 
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बै--“बल्लेड़ा तुमझो लेकर है। तुम नकली इन्द्रि दो, 
अगर तुम कहीं पकड़ी ज्ञामो !” 

मैं-“आपके धरमें न तो मुझे कोई पहचानता है, न 
इन्द्रिको ही। केवल एक बार बाद्यावस्थाओँ उसे आप 
छोगोंने देवा धा, तब फिए में के ले पकड़ी जा सकती हूं १? 

के-“बातले | नया आदमी परित्ित मनुष्य बसनेपर 
सहज ही बातोंसे पकड़ा ज्ञाता है ।” 

में-“न हो तो, श्राप पहलेसे ही सब बातें मुझे सिखा 
पढ़ा दोजियेया ।” 

घे-“यह तो सोचा है, लेकिन सब बातें तो सिल्लक्काथी 
नहीं ज्ञा सकतीं । जो बात खिललाना में भूछ जाऊ; धह 
बात कोई पूछ बेटे तब क्‍या ज्ञव्ाब दोगी ! सिथ्या उत्तर 
देनेसे ही पकड़ी जञाओोगी। मात लो, कद्माचित्‌ असल 
इन्द्र आकर लपखित हो तो दोनोंगें मल कौन है, इसके 
विद्ार-काछसें बोती हुई बात पूछी ज्ञानिपर सुस्हीं रूूढी 
चनोगी 

में कुछ हारीली बनकर चैठी । ऐसी अवण्यामें हँसी 
आप ही आसी है । किन्तु अन्नी अपता असल परिचय 
देनेका समय नहीं हुआ था| इसलिये मेंते हँलकर कहा-- 
कुभे कोई किसी बातमें शुझा नहीं सकता । आप भरी 
मुझले पूछ रहे थे न, कि 'मानवी हो था मायाविनी |! मैं 

मु थ 
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माञुषी नहीं हूं। (वे छुनकर कांप उठे ) में कौन हं, यह 
पीछे कहँगी । अभी इतना हो कहूँगी कि मु कोई भुला 
नहीं सकता ।” 

स्वामी छुनकर चप हों रहे। वे बुद्धिमान्‌ कामकाजी 
आद्भी थे। नहों तो इतने थोड़े दिनोंफें इतने रयये कमाकर 
नहों छा खकते । बाहरसे काठको तरह कुछ नीरस थे। 
पाठक इसे आप ही समफेंगे-लेकिन हृदय उनका बड़ा ही 
छिविग्प और कोमल था। रण बाबू था आजकछके 
लड़कोंकी भांति बे उच्च शिक्षामें शिक्षित न थे । चे देवी- 
देवको खूथ भानते थे। उन्होंने अनेक देश-श्रमण करके 
मूत, भेत, डाक्िनी, पोगिनी और मायावित्री आदिकी 
कहादियाँ सुनी थीं। उन्तपर कुछ विश्वास भी करते थे । 
वे मेरे द्वारा जले पोहित हुए थे, वह भी उन्हें इस समय 
स्मरण हुआ। जिसे मेरी अलाधारण बुद्धि कहते थे, उन्हें 
वह भी स्मरण हुआ। जो बात उत्की सम्रभमें- जहां 
अती थी, उल्पर भी ध्यात गवा। इसलिये मैंने ज्ञो 
कहा कि में मानवी नहीं हूं, उसपर उनका कुछ विश्व/स- 
सा हो गया । थे कुछ देरतक ह्तड्य हो रहे | लेकिन उलके 
अनम्तर उन्होने अपने बुद्धिबचलसे उस विश्वासको दूर करके 
कहा--“अच्छा, तुम केखी ध्ाय।विनी हो, में जो पूछता हूं 
सका जवाब दो तो समझ ?” 
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मैं--“पुछिये ।” 
चें---“मेरी ख््ीका नाम इन्द्त है यह तुम्र ज्ञाचती हो, 
डलके बापका नाम क्या है !” 
में--“हरमोहनदस |” 
घे--“उत्तका घर कहां है १” 
मैं-“महेशपुर ।” 
वें“ तुम कौच हो ! [| [” 
मैं--“यह तो कह चुकी हूँ हि पीछे बताऊंगी, इंतता 
जान रक्तो कि में मनुष्य तहीं हैँ ।” 
दें--“तुमने कहा था,तुर्दारे बापका घर कालापोणरके 
पाल है। चद्मांका झादमों यह लब बात किक्ीके द्वारा 
खुतकर जान सकता है। यह तो बताओ, हमोहनदत्तक्े 
घरका सदर द्रवाज! किख दिशाकी भोर है १” 
--“दक्षिग की । बड़े फाटकर्ने दोनों पांशतोंमें दो 
सिंदकी सूर्तियां हैं ।” 
बें--“उनसे कितने लड़के हैं!” 
मैं--“एरू ।” 
बें--““उसका नाम १ 
मैं--“च धत्तकु पार !” 
बें->डतसझे की बहने है १” 
मैं. 'आ के विवादके समय दो थीं (” 
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घे--+उनके ताप १? 

में“ इन्द्रि और कामिनी |” 

बै-- “उनके घरके तजदीकमे कोई ऐोखर है १” 

मैं--"है, नाम है उलका देवीपोखर, उसमें कमलफे 
फूल बहुत खिलते हैं ।” 

चे--“हां, वह तो मैंने देखा था । तुप्र महैशपुरमेँ कभी 
रही होगी, इसीसे यह सब बातें बतला रही हो, इसमे 
आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । अच्छा, कुछ औ९ बता शो, 
कहो, इन्द्रिका घिवाह किस जगह हुआ ?” 

में--/ पूजागृहके उत्तर-पश्चिपके कोनेमें ।” 

घे--“क्ष्या दान हझिसमे किया ?”* 

में--./इन्द्रिफे चचा कृष्णसोहनदत्तने |” 

चें--/कल्पा-निरीक्षणके समय एक स्मीने जोरसे पेरे 
कान मल दिये थे। उसका नाम मुझे याद है। तुम डखका 
नाम बता सकती हो ?” 

में--'हां, बिन्दु ठकुराइन, उसके बड़े-बड़े नेत और 
उड़दलके पुल-सद्ृश कांल होंठ थे । नाकपें लथ था ।* 

चे--'ठीक है। मालूम होता है, तम ब्याहके दिन बहां 
मौजद थी । क्या उनसे किसी तरहका नाता है ?” 

में-ह“ताता है, या में उनके घरकी दासी हू, ऐसी दो. 
एफ बात साप मुझख्से न पूछें ? 


0 
बै--/इन्द्िरटाकी शादा कब हुई थी ?” 
में-“बशाख शुक्र अयोद्शीको |”? 
वे छुए होकर कुछ देरतक सोचते रहे, उसके बाद 
बोले--झु््े अस्य दो तो, दो-एक बात तुमले और पूछे।” 
में--' अभय देती हू', जो पूछना हो पूछी ।” 
बे--“कोहव रसे सबके चले ज्ञानिपर मैंने इम्द्रासे 


पक बतमें एक बात पूछी थी, उसने उसका उत्तर दिया 
था। कहो, मेंने क्या पूछा था ?” 


इसका उस देनेमें मुझे कुछ देश हुई। क्योंकि इस 
बासका स्मरण होते दी मेरी आंदोंमें जल भर भाया। मैं 
इसे रोकनेकी चेष्डा करने लगी | उन्होंने कहा, कि इस 
दफे मालम होता है तुम्र फेल हो गयी । भव ज्ञाना, तुम 
मायाविनी नहीं हो ! में आंखके आांसूको आंखिके भीतर 
लौटाकर बोलो, आपने इन्द्रिसे यही पूछा था कि भाजसे 
देम्दारे साथ मेरा क्या सब्वस्ध हुआ ? इन्द्रिने कहा था 
कि आजसे आप मेरे स्वामी हुए, में आपको दाखी हुई |! 
यह तो एक प्रक्षका उत्तर हुआ, और भी कोई प्रश्न हो तो 
बह भी पूछ देखिये ४ 

चे--“और बात पूछनेपें तो अब भय शालूम होता है । 
तो भी कहो, फूल-शय्या ( छुद्दाग-रात ) के दिन इन्दिशने 


६ हैर६ ) 


उठोली करके मुझ गाली दी थी, मेंने भी उसको कुछ दृण्ड 
दिया था, कही बह क्या बात थी १” 

मैं-“आपने इन्द्रिका हाथ पकड़कर और एक हाथ 
उसके कन्धेपर डालकर पूछा था, कि इढहुदरा, कह्दो तो में 
तुम्दारा कौन होता हू, इन्दिराने मुस्कुराकर इस सवालका 
जवाब दिया था, “छुना है, आप मेरी मनदके चर हैं।” 
इसपर आपने उसके गालमें चुटकी लेकर कोमल दण्ड 
दिया था और डले खिन्न होते देख रूट इसका मुंह सूमा 
था। मुंह चूमनेकी बात कहते ही मेरा सर्वाड़ आनन्‍्दसे 
कश्टकित हो उठा। मेरे जीबनका पहला मुखचम्वन वही 
था | उसके बाद खुमाणिणीने सुधाद्वष्ट की थी । इसक्ने 
मध्यकालम बराबर अनादुणिट रही । ह््य सूखकर मरु- 
'सूमि बन गया था ।” 

में यद्दध बात सोच ही रही थी , देष्ता कि स्वामीने 
चीरे-भीरे तकियेके ऊपर सिर रखकर आंख बन्द की । मेंने 
कहा--“और कुछ पूछियेगा १? 

बे-“वहीं। या तो तुम हूवय॑ इच्दिरा हो, था कोई 
मायाधिती हो |” 


उन्नीसवां परिच्छेद 


७०- 4 90-060-50-0 नद#ू+० 


देखा, अब में भनायाख ही अपना परिधय हे सकती 
हूं। मेरे खामीके मुंदसे हो मेरा परिचय प्रकट हुआ है| 
छेकिन कुछ भी सन्देह रहते, मेने परिचय न देनेकी बात 
स्थिर की थी, इसीले कहा, “में क्षत्र अपना परिचय देती 
हूं, छुनिएे, प्रेर! घर कामरुपमें है | में आधद्याशक्तिके मह- 
भन्दिरमें उनके पासकी रहनेथाली हूं। छोग धुझे डाकिनी 
फ्द्दते हैं; लेकिन में डाकिती नहीं हूं। में विद्याधरो हूं। 
मेंने महामायाके निकट कुछ अपराध विया था। उस 
कारण शापप्रस्त होकर यह मानवरूप घारण किया है। 
शसोशयाका काम और कुलटाबक्ति भी मगवतीके शापफे 
भीतर हो ज्ञानना चाहिये । अब 8भफे शापसे मुक्त हो नेका 
समय उपस्थित हुआ है। मैंने स्तोच्रसे ज्गदस्वाक प्रसन्न 
किया है, उह्होंने अज्ञा दी है, महमेरवीका दशन करते 
ही में शापसे छुटकारा पाऊगी ।” 

उन्होंने पूछा--वह करा है ” 

में->“महा मैरदीका मन्दिर महेशपुरमें है। आपके- 
शवंघुरफे घरके छ तर भापमें । वह उन्हींका देधीयर है। 


[ शर्ट ॥ 


मकानकोी खिंडुकीसे देवीघर ज्ञाने आनेका रब्ता ह। 
चलिये, महेशपुर चले |” 

बन्होंने सोचकर कहा-- जान पड़ता है, आखिर तुम 
मेरी इन्द्रि ही निकलोगी । अगर कुसुद इन्द्रि हो तो 
फिर क्या फहना है। ऐसा होनेपर संखारमें मेरे समान 
सुखी कौन होगा १” 

में--“चाहे ज्ञो होऊ' । महैशपुर जानेसे ही सब बजखेड़े 
मिद जायेंगे ।? 

बे-“तो चछो, कल यहांसे यात्रा करे! | तुमको काला- 
पोश्चरसे पारकर महेशयुर भेज्ञ दूंगा और में कुछ र्निक्ल 
लिये घर जाऊंगा | तुमसे हाथ ज्ञोड़कर यही प्रार्थना 
कर्ता ह' कि तुम हन्द्रा हो, या कुमुद हो, या विद्याधरी 
दी हो, चाहे जो हो, मुस्के छोड़ना मत ।* 

मैं--“नहीं, शाप द्वार होनैपर भी भगवतीकी कृपाले में 
फिर तुम्हे पा सकूंगी। तुम मेरे प्राणले भी बढ़कर 
प्रिय हो ४! 

“यह बात ती डाकिनीकोसी हहों मालूम होती हे” 
कहकर दे वाहरके बंठकखानेमे गये | वहाँ एक छुलाकाती 
क्षाये थे। मुलाकाती और कोई नहीं, रमण बाबू थे; रप्ण 
बाबू मेरे खामीके साथ आकर मुझे पुलिन्दा दे गये | मेरे 
खामीकी उस सम्बन्ध जो उपदेश दिया था, मुझे भी 


की. 


[ १२६ ] 


वही उपदेश दिया। अन्‍्तमें कहा--खुदापिणीसे क्‍या 
कहूगा !” 

मैंने कहा--“कहियेगा, कछ हम महेशपुरकी यात्रा 
करेंगी। वहां जानेहीपर में शायसे मुक्त हूंगी।” 

खामीने रमण बादूसे पूछा-“ब्या आपको थह सब 
माल्प्त है?" 

चतुर रमण बाद बोले--में सब बातें नहीं जानता, 
किन्तु मेरी वो सुभाषिणी सब जानतोी है |? 

बाहर ज्ञाकर खामी महाशयने रमण बाइसे पूछा, 
"आप डाकिनी, योगिती और विद्याधघरी भादिपर विश्वास 
करते हैं !” 

रमण बाबुकों रहस्यक्नों बात कुछ कुछ पहलेसे ही 
मालूम थी | बोले--'करता हूं। झुसाषिणी बोलती थी, 
कुप्ुद शापप्रस्त विद्याधरी है ।? 

स्वामीने कहा--कुमुद क्‍या इन्द्रि तो नहीं है, यह 
आप अपतोी र्हीसे ऋच्छी तरह पूछकर मुझे लिखियेगा ।” 
रमण बाबू देर्तक वहां खड़े रहीं रह सके। हंसते-हसते 
चले गये | 
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इस प्रकार बात-चीत होनेके अनस्तर हम दीनों ( स्ती- 
पुरुष ) ने यथाखमय कलकतंसे यात्रा की। वे मुरकों 
उस कालापोखर नामक भयावक्व तालाबले आगे पहु'चांकर 
आप अपने घरकी ओर छौट गये । साथके आदमी मुझे 
महेशपुर के गये | नोकरों और रक्षरू लिया हियोंकों गांवके 
बाहर चिथ्राम करनेके लिये कहकर में पेदलछ ही गांवके 
भीतर प्रकिष्ट हुई। पिताका घर साभने देख, एक सूनी 
जगहमें बेठकर खूब रोयी । उसके बाद घरमें प्रवेश किया। 
सामने पिताको देखकर प्रणाम किया ते मुरूको पहचान- 
कर आरनदसे विहठ हो उठे | धइ सच बातें यहां कहनेका 
अवसर नहीं है । 

में इतने दित कहां थी, कीसे यहां आयी-यह सब 
मैंने किसीसे कुछ न कहा। मां-शपके पूछनेपर कहा, 
“किसी दूसरे समयमें कहूगी।” 

दूसरे समयमें संक्षेपसे अपने ऊपरको बीती ब'तें उन 
लोगों से कहीं, परन्तु सब बातें नहीं कहीं। इतना समर्चा 
दिया कि अन्तमें में खाम्तोके पास ही थी, उन्दींके यदासे 


[ १४१ ] 


भायी हूं और थे भी दो एक दिचके भीतर यहां भावेंगे । 
लेकिन कामिनीसे मेंने सब बातें लोलऋर कह दी । बह 
मुच्छे दो बषे छोटी थी | बह बड़ी ही हँछोड़ भौर रखिका' 
थी। उसमे कटद्दा --/:हन, जब ज्ञीज। इतने बढ़े गोबर-गनेस 
हैं तो डनकों छैकर एक नकल क्यों न की ज्ञप !” मेंने 
कहा, “मेरी श्री यही इच्छा हे!!! तप हम्र दोनों बहनों ने 
इसके लिये वन्द्श बांधी | सबको खिखाकर दी रू किया | 
माता-पिताको भी यह बात कहला दी गयी कि थे इन्दिराफर 
बारेमें कुछ न बोछें । काम्रितीने उन छोगींकोी यह बात 
समझा दी छि “अम्ीतक जीज्ञाने बहनकों पहचाना नहीं 
है| दूसरी वो समफकर ही इसे अपने यहां आश्रय दे 
रखा था। सच्ची ज्ञान-पहचान यदहों होगो | उसका प्रउन्ध 
हमलोग स्वयं कर छेगी। बहन जो यहाँ. आयी है, यह 
बात जीज्ञाके खामने कोई त बोले |” 

दी दिन बाद ज्ञमाता पहुंचे। मेरे भां-ब।पने डनका 
यथधेष्ट आदर -खत्यार किया । भेरे आनेकी बात उन्होंने 
बाहरमें किसीझे मुंदले नहों खुनी और न किसीले थे 
पूछ दी सके | जब वे अन्द्र-जलपान करने गये तब उनका 
मुंह बड़ा हो उदास था | 

अलपानके समय में उनके सामतेहें न रही | कामिनी 
उनके पाल जाकर बेटी भोर दो-चार साछी-सरहज्न उन्हें 


[ ५४२ | 


घेरकर बैठी । सांझ बीत चुको थी, कामिनी कुश ः-मएनतके 
साथ बहुतेरी बोलें पूछने छगी, वे भी उचित उत्तर देने 
लगे। में ओटमें खड़ी होकर उन दोनोंकोी कथा-बार्ता 
सुनने लगी । आखिर इ३चहोंने कामिनोसे पूछा; “ठुम्हारी 
बहन कहां है १” 

कामिनीने छूत्र छम्द्री सांस लेकर कहा-'क्या जानू 
कहां है? कालापोशरमें जो चह दुर्घटना हो गयी, तबसे 
तो कोई खबर मिली नहीं |” 

उनका मुंह बहुत भारी हो गया, कुछ बोल न सके। थे 
यह समझकर कि कुछुद हाथसे निकल गयी क्ष्षीर हो 
उठे। उनकी आंलोंसे आंलू टयक पड़े । आंजे पीछेकर 

होने पूछा, "कुम्ुद्‌ वामकी कोई स्त्री यहां आयी 

शी 

कामिवी-“कुमुद कोट, यह में नहीं ज्ञानतो, परलों 
पक्ष जी पालक्रीपर आयी थो सही, उतने मद्दाभैरबीके 
प्रन्द्रिमें जाकर देवीको प्रणाम किया, प्रणाम करनेके साथ 
एक ऐसी अद्दुत श्रदवा हुई कि आकाशमें घटा घिर आयी, 
पाती बरखने छगा, बिजली चमकने लगी । चह एथ्री उसी 
समय हाथम तिधुक्क लिये अश्वि-शिखाकी भाँति आकाश- 
गामिनी होकर त मालूम कहां गयी, फ्या हुई १” 

मेरे भाणनाथने अलपाह करता छोड़ दिया। वे हाथ 


[ १३३ ॥ 

मुंह थो बड़ी देरतक लिरपर हाथ रखे बेठे रहे, बहुत देरके 
बाद बोले-४जिसख खानसे कुमुद्‌ अन्तर्थान हुई बया बह 
जगह में तहीं देख सकता ?” 

काम्रिनी--“क्पों नहीं देख सकते | अँधेरा हो गया है, 
चलिये, में बत्ती लिये आती हूँ ।! 

कहकर कामिनीने इशारेले सु कह दिया कि “तू आगे 
चल, इसके बाद भें रोशत्तो लेकर उपेन्द्र बाबूकों वहां ले 
आऊ'गो।” में पहिले ही मल्द्रिमें ज्ञाकर हरामदेमें बेठ रदी । 

कारप्रिनी हाथमें रोशनी लिये मेरे पास मन्दिरिमें हो 
आंधी) जे भाते ही मेरे पेरोंके पास पछाड़ खाकर गिरे 
और कुमुद्‌-कुमुद पुझारने छगे। बोके--“अगर आयी हो; 
ती भब मुझे व्यागकर कहीं मत ज्ञाओं ।” 

उनको इस इस प्रकार विलाप करते देखकर काभप्रिनो 
रुष्ट हो ऋर घोली, “जा बहनम,चडी भा; यह पागल आदुभी 
कुपुदकी पदचानता है; तुदक्ो तहों पहचाचता ।” 

बन्रोंने व्यत्म होकर पूछा-“बहल, बदन; कौन :”? 

कापिनीने चिहुकर कद्दा-- मेरे बहत इन्द्रा | क्‍या 
कम्ती उसका ताम नहीं छुता 2 

कहकर नियोड़ी कामिती बत्ती धुकाकर मेरे हाथ 
पत्रड़ु कर खीच ले गयी । हम दीतो वहांल छूब होरले 
दौह चलीं * वे मी कुछ प्रसतिष्य होनेपर इमारे पोछे-पीडे 
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दीड़े । छेकिन अंधेरा था,रास्ता जाना हुआ ते था; चौकठ- 
को ठोकर खाकर गिरे। हम दोनों पासदीमें थीं, दोनों 
बहने होनों ओरसे हाथ पक्रडुकर उरूद डढाया। का मिनीमे 
घीरे धीरे कहा, हमलोग विद्याधरी हैं; तुम्दारी रक्षाके 
लिये तुम्हारे साथ-साथ घूमती हैं । 

यह कह कार्मिनी उन्हें खींदकर मेरे शर्थ्या गृहमें हें 
आयोी,वहां चिराग था | वे हमें देखकर बोले--“यह कया ! 
यह तो कामिनी और यह कुमुद्ती है। विद्याधरी कहां 
गयी १?” 

कामिनी क्रोधसे मुंह बनाकर बोली--“आदमी हो या 
कोई विलक्षण जीव ? क्या इसी अछुसे रुपया कमाते हो ? 
कया कुदाल तो नहीं चलाते ! इन्द्रा | इन्द्रि! || इन्द्रि ![[ 
तुम्हारी रुत्री--अपनी स्त्रीकों भी नहीं पहचानते [” 

तब स्वामी मदाशयने आनन्द्से विमुग्ध हो कर कामिनी 
को ही छात्तोसे लगाया। बह उनके गालमें एक गुलूचा 
भारकंर हँसते २ बाहर चठी गयी | 

उस दिनके आनमन्‍्दकी बात कहीं नहों ज्ञाती | घरपें 
खूब उत्लव हुआ | उस रातसें कामिनी और उ--बाबूमें 
प्रायः सेकड़ों चार वाशूयुद्ध हुए। पर सब दफै प्राण- 
ताथको दी द्वार हुई । 


इकीसवां परिष्छेद 
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कालापेघरकी डकफ्केतीके बाद मेरे अटूएमें ज्ञो सब 
घटनायें हुई थीं, स्व्रामीने अब मेरे मुंहले खुनों। रमण 
बाबू और छुसाषिणीने जिख चालाकीसे उन्हें कलकसे 
घ॒ला लिया था, बह भी सुना । कुछ क्रोध करके षोले, 
“गुकको इतना घुमाने फिरानेक्ी कया जरुग्त थी £” क्‍या 
ज्ञप्रत थी, यह मैंने उन्हें लमझा दिया। वे सम्त॒ष्ट हुए । 
लेकित कामिती खुश न हुई । डउतसे बोली, तुमको शोहहूमें 
घुमाये बिना योंदही छोड़ दिया, थह मेरी बहतका ही दोष 
है। फिर शैली यहांतक कि ग्रहण नहीं कछ शा | भरे | जब 
दमलीगंकि रंगे पेरोंके लिया तुम्हारे ज्ञीवनकी गति दिचि 
नहीं, तब इतती डोंग काहेकी १” 

उइ-बा।दूने इस दफ़े कुछ व्यड़र करके कहा--“तुम 
छोग अनैक रुप घारण करती हो | तुम लोगींका पहचा- 
नना क्या सहज है ?” 

कामिती-- तुम ज्ञो पहंचानोगे, विध्ात'ने यह तुश्हारे 
लल्ारमैं लिछा ही नहीं । हकृष्णुलील!'में क्या छुना नहीं 
हैँ एक यौली गायने श्रीकृष्ण ने क्दा है श्यामछुन्दर ' 


कि पका वचन प 


[ १३६ | 


ठुर कोन पहचाने, हम तो कैचछ बमुना-तटकी हरी हरी 
कोमल घासोंको पदचानती हैं, कानसे वं शीध्वनि छुनकर 
ही तुम्हारे पदुका अनुलरण करती हैं, तुम्हारे चरणमैं जो 
ध्वज्ञा, वञ्छ, और अंकुश आदि चिह हैं, वह हम पशु हो कर 
क्या पहचानेंगे !” 
में अब ह सीकर नहीं रोक खकी। उ--बाबूने लकुच - 
कर कामिनोसे कहा--“जआाओो, ज्यादा मत जलाओ | तुपने 
कृष्णके छीलाका पद्‌ गाकर झुनाया है, उसके पुरछ्कारमें 
थह पानके बीड़े लो ।'! 
क!मिनी--“देख बहन, ज्ञीज़ा बिहकुछ वही नहीं हैं, 
देखती हूं, इन्हें कुछ बुद्धि भी है ।” 
में--“क्या बुद्धि देखी १? 
कामिनी--“बाबुने पात अपने हाथमें रख सिर्फ पत्तेका 
दोना मुझे दिया है। बहन, तू अब एक काम कर, बीच 
बीचमें इन्हे' अपने पेरोपर हाथ फेरने दे--इससे इनका 
हाथ कुछ बड़ा हीशा |” 
... मैंने कहा-- क्या मैं उनको अपना पैर छूने दे सकती 
हूं ? वे मेरे पतिदेवता है ।” 
का पिनी--देवता कब हुए ? पति हों तब तो देवता ; 
इतले दिन तो तुम्हारे उपरेबता ही थे ।” 
में-“जबसे उनकी विद्याघरी गई है, तबसे देवता हुए है ।” 
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कामिनी--“अहा | विद्याक्ों पकड़ने जाकर इन्होंने 
डठोछर मी स्वायी एर उसे पशड़ मी नहीं सकते । इसलिये 
देखो ज्ञोजा, तुम्हारी ज्ञो विद्याधरी हे, उसके साथ छेड़- 
छाड न करता ही अच्छा है। घह विद्य', वही उड़नपाज्ञ 
है, अगर जड़ ज्ञ यगी तो फिर पकड्ाई न देगी ।” 

मैं--“कामिनी, तू बड़ी शेतान है। तूने इनका खब 
नतीज्ञा कर छोड़ा ।” 

कामिनी--“मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। कम्रसरि- 
यटगे काम करके इन्होंने आप ही अपनो दुर्गेति कराई है!” 

उ-बाबू--“जों कुछ ऋद्दता हो, कहो, मुग्चाकी बातको 
कोन बुरा माने | अम्ुतं वालमाषणम्‌ ।” 

कामिती--“ठीक है। तुपने जब विद्याथरी शासितं, 
तब तुम्हारी बुद्धि नाशितम्‌। अच्छा तो में गच्छत॑, मां 
मुझे पुकारतम्‌ ४ 

यथार्दमें भा उस समय कासमिनोकों पुकार रहो थी। 

कामितीने मांझे पाससे कौरकर कहा--“जानसे दी, 
माँ मुरे क्‍यों पुर्तारती थी ! तुम दो दिन यहां और ढदरते 
गहों तो जोर फरके राखतम्‌ [! 

मेंने उ--शबृफे मुंहटी ओर और उन्होंने मे रे मुंहको 
भोर देखा | 

का मिनी--- क्यों परस्प | ताकदम्‌ | 





| हद | 


उ-बाबु--/ भादित शोचतम्‌ ।” 

कामिनी--बिर जाकर शोचत । अभी दो दित्र यहां 
रथर रहतम्‌, इसत॑, खेल॒तं, दहेलत॑, दुलिसं, नाबितं, गाषि- 
तम |”! 

उ-याबू--“क्यों कामितनो, तुम नाथोगी नहीं १” 

कामिनी--छ्षत्तेरी | में क्यों नाव 'गी ? मैंने अंजीर 
खरीद रकक्‍्खो दै--तुमको नाचना होगा ।” 

उ--बाब हुमने तो मुझको आते ही नयाया, अब 
कितना नवाभोगी ? अब जगा तुप्र नाथों ।” 

कामिनी-- तो तुप्त रहोगे !” 

छ-बाबु--“ रह गा |" 

काप्रितीका बाच देखनेकी आशासे नहीं। मेरे मां 
बापके अनुरोध ते उ-चाबूने ओर पुर दित रहता रुवीकार 
किया। बह दिन सी बड़ी खुशोमें कटा । खांफ होनेके 
अनन्तर पड़ी लकी. एित्र्यां झुएड बांध-बांचकर आयी 
ओर मेरे स्व्रात्तीकीं चारों भोरते घेरकर बेढों। डस 
प्रशाण्ड सवतके पक कोनेके धरमें रित्रोंक्नी सपा जुरी। 

कितनो सित्रयां आयी, दतकी गिनती सहीं। खतभी 
भा तिके भूषग वस्जोंसे खुलज्ित थीं। रूप-रहुमें एकसे 
एक बढ़ी-चढ़ी थों। सभो बन-ठनकर आयी थों, सभी 
पपायोम्य तवागत दूल्‍्देंके साथ द्वास्यवितोद करने लगीं 


“का 
हि 
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कोई ज्ञान-बह्चकर गहनोंकों झनकारती, कोई रक्वजडटित 
भ्ूषणकों चमकसे होगोंकी आंखोंमें चक्षाचोंच वेद! करती 
थी। कोई इंसती, कोई बोछती, कोई घू'घटके भीतरले 
वृल्देकी भोर रकटकों बांध निहारती थी। मेरे प्राणनाथ 
यद्यपि गोरे सेनिकोंके दोच विज्ञय प्राप्त करके बहुत रुपये 
घर ले आये है; कितने ही कत्तंत और जञ्ञनरकछकी सांणोंमें 
धूलछ झोंककर लासका जंश लूद॒छाये है, तथापि झुन्दरी 
स्त्रियोंश्ी पल्ठन देखकर ये दंगे हो गये, उनकी शक 
चकरा गयी । तोएकी बलतोी हुई भागके स्थानमें तीत 
नथनाओि, तोपके भयंकर काछे कुएडली कृत घूमपुच्जके 
बदले घद कुण्डल। कृत काली कमनीय केश कादग्बिती, 
बेण्ड बाजेके बदछे, गहनोंका ऋड़ार, जयधोपके बदले 
महावरसे रंगे परोंके पायजेबकी मधुर ध्यति | जिस पुरुषने 
घोर संभ्र।म देखा है, धद्द भी दतक्वान हो रहा धा। इस 
भयंकर रणभूमिमें अपनी रक्षाओरे लिये उन्होंने सुचूकों 
चोकठके पास खड़ी वेबकर इशारेले बुछाया । किन्तु मैंने 
भी सिक्ख सेतापतिकी तरह विश्वासघातकताके इस 
युद्ध उनकी सहायता नहीं की | 

इस तरदकी समामें अक्सर निर्लेज्ञतामरी हसों- 
ठठोलीकी बहुतेरी बातें हुआ करती हैं. यह में जानतो 
थी। इसीसे कामिदी और में कहां नहीं सयो, बाहर ही 
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रही | द्वार्के पास खड़ी होकर बीच-बीचें मोतर फॉाकिने 
लछलगी। अगर यह कहों कि निर्लल्वता-भरे व्यापारके 
बर्णनमै मैं क्यों प्रवृत्त हुई हैं तो उसका इचर यही है दि 
में हिन्दू रमणी हैं, मेरी समकमे यह सब बात निरेडज्ञत[« 
को जरुर हैं, किन्तु इस सप्तवकों प्रचलित प्रथा, अंग- 
रेज्ञी रौतिरध्परक्रा तिदार करनेसे इस कुतूहलूमें निले- 
ज्जताकी एक भी बात नहों पायी जायगी। 
में और कामिती दोनोंने एक-एक बार क्ांककर 
देखा | पड़ासकी यघसुवा-बहन समापत्लो बनकर बेटी है, 
उसकी उच्च पेंवालीस वर्षक्ी होगी। शरोर सांवला सा 
आंखे' छाटी, पर खज्वल, होंठ मोटा होनेपर भी रल- 
भा हुआ था | जड़ाऊ भूषण चसनको बहार, पेरोंमें मददा- 
चरकी बहार, कालेमें लाऊ, जैसे यपुनामें डड॒हुलफे फूछ 
बिले हों। सिरमें चिकने बालोंकी बहार थधी। उसके 
इनकी व्यालपरिधि अलाधघारण देखऋर मेरे स्थामीने 
उसे नदी रूपा महिषी कहकर व्यड्ध किया। सथुरात्रासी 
छोग यमुना नदीकों क्ृष्णझी नदी-झपा सहिषी कहां 
करते हैं। उसी बातकों लक्ष्य करके उ-बराबुने यह शखि- 
फता की थी | किन्तु मैरी यमुवा बइन अबतक कमी 
मथुरा नहीं गयी 'थीटओर न वह इन बातोंकी खब९ दही 
रक्षती थी. मदिषी शंका कर्य भीनहों ज्ञानती थी 


[ श्र |] 

$खने महियी माते सेंख समझ लिया था और बल 
रशुक्रे साथ अपने शरोरके साहुश्य पर लक्ष्य करके क्रोधसे 
काँप रही थी । इसका बदला चुकानेके लिये उससे मेरे 
स्वामीके समक्ष मुझे कोई प्रसडु छाक्षर गाय कहा | उसी 
समय मैंने बाहर्से द्व!रके भीतर मुंह करके पूछा, “यमुत्ता 
बहन, कया! ऋड रही हो !”! 

यपुता--“कुछ तो नहीं, एक गाय |" 

मैं-- "गाय क्यों, इसकी क्‍या जदूस्य है [? 

कामिनी मेरे पास ही छड़ी थी, बोली--“बोलते- 
बोलते यपुना बहतका कण्ठ सूखकर काठ हो गया है। 
एक बार दूध पियेगी ।” 

इस हंसीकी चोटसे सभापल्ली आपेसे बाहर हो 
गयी। बह कामिनीपर आंख छाछ करके बोली, “तू सती 
भरकी छोकड़ी होऋर सब हड़ियोंक्ी एक हो लकड़ीसे 
क्यों चला रही हो ?”? 

का मिनी-- मेरे सिचा तो कोई तुम्हे रिज्लाने नहीं 
जानता | 

कहकर कामिनी वाले श्र गयी। में भी वहांसे उठ 
भागी। फिर एक बार जाकर मैंने रांककर देखा, 
पड़ोखको प्रेमा बहन जो बेद्य जञातिक्ी थीं, अबब्था पेलठ 
बर्षकी होगी, विधवा हुए पचोख दर्षे हुए होंगे, खब 


६. रेढश | 

गदमे पहुन शाधिका बनकर आयी हैं। मैरे स्वाप्ीकों 
लक्ष्यकर उल कामिनीकुऊ-जमें घूम रही है' । 

मैंते पूछा--“बहन, किसे खोज रही हो १” 

वह--मैं फष्णाकों शखोज्ञ सही हूं ।” 

कामिनी--“तो ग्वालेके घर ज्ञानों, यह तो कायथदा 
घर है।” 

रसिक-हुदया बृढ़ीने कहा--कायस्थके घरमें ही 
मेरे कृष्ण मिलेंगे ।” 

कामिनी-- “क्या तुमने सभी ज्ञातियोंकि हाथ अपनी 
जासि बेच डाली है १” 

प्रमाकों इस समय एक लेलीका अपवाद छग्रा था। 
कामिनीकी इस बातसे घद खोलते हुए तेलमें बेगतकी 
भांति जल-सुब्रकर कामिनीकों व्यछः करके गाली देने 
छगी । में उसे शाम्त करनेझे लिये यमुना बहनकों दिखा 
कर बोली, “कोच क्यों करती हो ? तुम्हारे क्रष्ण इसी 
यमृनामें कूद पड़े हैं।? आशबो, में और तुम दोनों पुछिन 
(कछार) पर खड़ी होकर रोचें। 

यमुना देखी “मदहिषो”" शब्इका अर्थ संम्झनेएें अली 
पण्डता थो, पुलिन शब्दका अथ्थ बुझनेएों भो वैसी ही थी । 
डसने समक।, मेंने किसी पुछिन विदारीकी बातका 
हुष्जारा करके स्स॒के निष्क के सतीत्वद्षे छत कार 
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आक्षेप्‌ किया है। डसने रण होकर कहा- इसके 
भोतर पुछिन कौन ?? 

इस मोकेपर मुझे भी कुछ विलगी छूकी | 

मेंने कहा--/जिसके अंगले रगऋर यमुना दिव-रात 
तरंगे लिया करती है,दुन्दाववर्म छोग उसे पुलिन कहते हैं |” 

किए तरहुरीो बातने आगे घीछा काम किया। 
यमुताने तो कुछ लघका नहीं, खिलसियाकर बोली, मैं 
तुम्दारी तच्ड फरकुडो नहीं जानती, तुस्द्वारे पुछिवकों भी 
नहीं जानती । माद्युप होता है, तुम डाकुओंसे यह सब 
रक़ु-रहस्य की बातें सीख आई हो 

डल खसमामें रजुमथी नाधकी मेरे एक खमातवय्श्तकी 

सब्जी थो, चह बोली, बमुवा बहन, इतना क्रो क्‍यों १ 
पुछित नदोओईे कछारकों कहते हैं। कया तुम्हारे दोनों 
तरफ कछार हैं | 

यप्लुताकी भावज जिसका नाम चज्बला था, घूघट 
काहे पीछेपें बेठी थी !। बह धू'बदके भीतरले मीठे-शदुछ 
हवरमें बोलो, “कछार रहता तो अच्छा ही होता । कुछ 
स्वच्छता देखनेमें आती |. अश्ची तो केबल काडे जकको 
कॉलिन्दी कछकल कर रही है |” 

काप्रिनी--मैरी यछुना बहनकों क्‍यों तुम छोग इस 
प्रदारके बीवमें घसीट रही हो 
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चजला--“यह कहना हो व्यर्थ है। ननदके साथ में 
ऐसा क्यों करूंगी ? उनके साईके पर पड़कर कहूंगी कि 
वे अपनी बहनको मरधटमें छोड़ आचे २! 

शछुमयी--“बहू जी, दोनोंमें फक्रो क्या हुआ ?”? 

चज्जला--“श्मशानमें तो कुत्ते गोदड़ोंका उपकार होगा | 
कछारपर गाय भेंख चरेंगी, इससे डनका क्या उपकार 
होगा ?!! 

मेंसकी बाव बोढते समय बहने एक बार घूंघट 
बठाकर नतद की ओर सहारुय कटाक्ष हृश्टिसे देखा । 

यलुना--“दक सो वार बही बात बोलना अच्छा नहीं 
मालूम होता जितको मेंस अच्छी ऊूगती हो वही मे सका 
नाथ ज्ञपा करें |? हैं 

प्रेसा बहनका ध्याव इस ओर नहीं था । उलने पूछा, 
'"मेंसकी बात क्‍या हो रही है !” 

कामिनीनी कहा--“ किसी मुल्क तेली छोग भेंलको 
कोब्हुमें ज्ोतते हैं, यही बात हो रही है ।” 

कहकर कामिनो भग गयी | बार-बार तेलीकी बात 
छेड़कर प्रेम्ाके दृदयमें आधात पहुंचाना अच्छा नहीं था, 
फिल्तु कामिनी दुश्ल रित्र मनुष्य को देखना नहीं चाहती थी। 
प्रेम क्रीघसे अन्घी होकर कुछ म बे छ ठ बाबू पास जा 


आल] 
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तब मैंने कामिनीकों पुकरकर कहा--आकर देखे-- 
का मित्रो, इस बार बैमाने कृष्णकों पाया है | 


कामिनीने दुर्से कहा, यह क्या नयी बात है, इसे 
कृष्ण पाये ढेर दिन हुए । 

इसके बाद मेंने कुछ शोरशुल होते छुता। अपने 
खामीका कण्ठ स्वर खुन पड़ा। वे किलीको हिन्दीमें डॉट- 
डपटद बता रहे थे, हम देखते गयीं | देखा, एक लम्बी दाढी- 
बाला मुगंऊ घरके भीतर घुल्त आया है; उ-दाबू उसे भ॑- 
गानेके लिये घमका रहे हैं। मुगल नहों ज्ञाता है। कामि- 
नीने द्वारपरसे पुक्ारकर कद्ा-ज्ञोजा साहब, क्या बदतमें 
ताकत नहीं है १?” 

उ-बाब--है क्‍यों नहीं! 

कामरिनी--तो मुगछकों धक्का देकर घरसे बाहर क्यों 
नहीं कर देते £ । 

पधह छुतते ही मुगठ घण्ले निकज भागा। भाग॑ते 
समय मैंने छपकऋर उत्तरी दाढ़ो पकड़ी । नकली दाढ़ी 
गिर पड़ी | मुगलछने कद्दा--“मैं मरे और क्या ! ऐसे गँंवा- 
रकों लेकर तुम ग्रहस्थी केले चलाओगी-<” कहकर वच्द 
भाग गयी। मैंने वह कृत्रिम दाढ़ी ले ज्ञाकर यघुना बहनकों 
डपद्गार दिया। उ-बादूने पूछा, “वया माजरा है 
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का मिनी--माजरा क्‍या है ? यह लो, तुश्हीं यह दाढ़ी 
लगाकर चौपाया बन जंगलमें घास चरता आरम्प करो । 

उ-चाबू-- क्यों, वह मुगल नकूछी था 

का मिती-- किसका खामथ्य जो ऐसी बात बोले? 
श्रीमती कामछुन्द्री दासी बया मुगल हो सकती है! 
वह तो दिल्लीसें आया हुआ कोई सश्चा घुयछ था | 

सभो लोग लिलछ-जिलाकर हंलने गे ; मानों उस 
भर्में हंसीका स्तोत बह गया । जब में उस घरले छौटो आ 
रही थी, तब देखा कि महल की त्जपो दिनो दासी एक पुरानी 
साड़ी एहने बच्चेड़ो ग्रोद्मं छिये ड-बाबूक्रे दास जाकर 
अपना दुलडा रोने छगी। में बड़ी गरीजिनी हूं, म्रेट 
खानेकी भी नहीं मिलता। बच्चे को क्या जिछाकर पोसू भी । 
उ-बाबने दया करके उसे कुछ दिया । काविनी और हैं 
दोनों द्वारके दोनों मोर णड़ी थीं। हु वद द्वार पार 
करके बाहर आयी; तब कारमिनीने कहा--अरी पिश्वर् गिन, 
क्या तुम यह नहीं ज्ञानती कि बड़े आदुपीसे मिक्षा पानें- 
पर दृश्बातकों कछ धृस देना होता हैं । 

ब्रज्षमोहिनी-- दरबान कौत हे ? 

कामिनी--हम दोनों । 

प्रश्मो ०--कितना हिरुला चाहिये ? 

कापम्रिनी >द्वितना पाया है 
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प्रध्मोी०--दल रुपये | 

कामिनी-वो आठ मुझे और आठ इसे--१६) रू० 
दिये जआाभो | 

प्रन्‍्भे१--मफा तो मुर्के खूब हुआ ! 

का>-०कड़े घरकी सिक्षार्मे नफा नुक्सानकी बात सो - 
चले ते केले चलेगा ? कप्ती-कत्ती अपने घरले श्री वुछ देता 
पड़ता है। 

ब्रतमोद्ििती बड़े नामी रईघकी सक्री थी । जद उससे 
पाकेदले १६ रु० निकालकर दे शिये। दमरे रुपये पस्ुता 
बहनकों देकर कहा--तुम छोग इन वुययंसि उिष्ठान् 
मोल लेकर क्षाना | 

स्वामीने पूछा --बात कप है? 

जली क्षण बजपीहिनी बच्चेक्ो धर भेन्र बनारसी 
साड़ी पहनकर आ बैठी । फिर ह'छीको धूम मच गयी। 

ड-बावूने कहा--कया थह नाहक हो रहत है $ 

पमुना बोली-नाटक नहीं तो कया) देखते नहीं, 
कोई कालिय-दानका पार्ट लेता है, कोई कलड़ मश्नवका, 
कोई मधुर-मिलनका,--कोई कैब सागसेका ही स्रोग 
दिखा रही है । 

उ बायू-फेवल मांगने का पादे किसने लिया दे ? 

यमुना--भर कौन, का मिनीने | 


क्र जज 
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कामिती व्यड्र: बातोंसे सबको खबर छेने और साथ 
ही पान-इलायशो ओर इच्र बांटकर सबको प्रसन्न करने 
छगी | तब सभीने मिछकर उते पकड़ रखा और कहा,- 
तू ज्ञो इतनी देरसे भागे-भागे फि'ती थी लो कर्षो? 

कामिनी--भागती नहीं तो कया करती, तुम छोगोंके 
इरसे भागी फिरती थी। तुम लोगोंसे न डरू तों 
किसे !? 

ड-बाबू--का मिनी, _तुम्दारे साथ क्‍या बात थो, 
तुमने क्‍या बादा किया था! 

कामिनी--क्या वादा किया था? मुझे तो याद 
नहीं है । 

उ-बाबू--यही कि तुम नाथोगी | 

कामिनी--मैं तो नाथ यूकी । 

उ-याब- कब ? 

का०--दोपहरको । 

उ०--क्र्हा नाथी 

का०--अपने घरके भीतर किबाड़ बन्द करके 

उ०--किसी ने देखा भी ? 

करा०--नेहीं, किसीने नहों ! 

ड०-कोई देखे नहीं, यह बात तो न थी । 

का०--तो यद्द बात भी न थी कि तुम छोगोंके सामने 


| 


नबी 


[ श४६ ] 

आकर पेरायात पहन कर ताचू गी , माचता स्वीकार 
किया था, खो ताचो, अपनी बात पूरी की | तुम कोगोंने 
नहीं देखा, यह तुम्हारे अद्वष्टका दोष है। अच्छा, यह 
कहिये कि मेंने जो जश्नोर बरेद्‌ रकक्‍द्ी है उसका क्या 
होगा ? - 

काम्रितीने किसी तरह नाचनेसे अपना पिशड छुड़ाया 
दी मेरे स्वामी गानेके छिये विवश किये गये। खमासे 
आज्ञा मिली कि उन्हें गाना होगा। सन्दोंने पंज्ञाबमें 
पश्चिमी गीत गाना सीखा था | उन्होंने एक ज्याढ गाया। 
सुनकर सारी नारि मएडठो ह'स पड़ो। फिए उसमे 
ठुमरों गानेकी फरमाईश की; किन्तु वह ठुपरी गानेमें अपदु 
थे, इसलिये उनके इस गानले स्लियां सन्तुष्ट न हुई'। 

इल प्रकार हंसी छे उमें आथी रात बीत गयी | . यह 
परिच्छेश न लिजनेले भी और बात लिन खकती थी, 
किन्तु देखती हूं, इस वेशमी प्रास्य नारियों के जीवतला यह 
सोलाग्य अब लुप हुआ ज्ञा रहा है, यह अच्छा ही हुआ 
है | क्योंकि इसके साथ कदावित निलेजञता, अश्छोलता 
या दुनोंति आकर मिलती है। लेकिन जो छुप हुआ ज्ञा 
रहा है, उसका एक चित्र खोंचनेकी भाशाते इस परि- 
उ्छेदकों लिखा हैं। पर यह नहीं जानती कि अनैक्त. 
रुप्रातोंमें कुरीतिका छोप हुआ या नहों । झगर न हुआ 
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होती जो द्ापाद देखरेके देतु लिपोंको ज्ञानेसे नहीं 
रोकते बन लोगोंके आंख-काम खोल देना आवश्यक है | 
मछली पकड़ना है नहीं, फिर धोर छुने जाय॑े क्यों! 
बनके लिये इतना इशारा कर देना में उथित समप्र- 
भती हू । 


िनकबमे कमान नम पलानत 


बाईसवां परिच्छेद 

नो मन्पपाक0 फैसमनज-क 

| उपसंहार 
. दूसरे दिन में पालकोकी सवारोसे स्वामीके साथ 
खप्तुराल गयो । सवामीके साथ, जाना कुछ क्रम छुण * 
सखोौप्ताग्यकी बात नहीं है । छिन्तु उस दफे ज्ञो जा रही थी, 
घचह पक और ही प्रश्ारका.,छुल्त था, जो मैने कप्ती नहीं पाया 
था, दही प.नेकी अ शासे ज्ञा रही थी। एक कविकरा काउप 
ओद दूसरा घनोका धन खम्फी [ घती करा घन क्या ऋतिक 
फाव्यकी सप्रता कर सकता हैं ? ज्ञो छत कप्ताते-कम।ते. बढ़े 
हो गये हैं, काब्यका सुख्र भिन्‍्होंने कमी पाथा नहीं, वे भी 
ऐसी बात नहीं बोलते। उनका कहना है कि, फूल जबतक 
पेड़मे लगा रहता है, तबतऋ छुन्दर मालूम होता है; तोड़ 
लेनेपर वह चेला सुन्दर नहों रदता | ख़प्तजेखा सुखद होता 


[ १५१ ] 


५ स्वप्चकी सफलता क्या उननो छुखद होती है ? भाकाश 
जले वास्तव नीझा नहीं है, हमलोग लिफे नोछा देखते 
हैं, अनका भी यही हाल है। घन सुखक्ी वह्तु वद्ों है 
हमलोग डले सुखकी लाम्ग्नी मान बेठे हैं। यथ!र्थ छुख 
तो काश्यमैं दी है। काव्य आशा है; धन सोगमरात्र | चद भी 
सबके नसीबमें तहीं। बहुतेरे चनी मनुष्य तो केवल धना- 
गारके प्रदरीमात्र द्वोते हैं । मेरे एक कुटुम्ब ऐले घनी को 
'ट्रेजरी गार्ड! कहा करते हैं । 

तथापि मैं आनन्द्से उमगती हुई ससराछ रायी | इस 
बार वहां कुशलूपूवक पहुंची । मागमें कोई चिन्ननवाधा 
डपस्थित नहीं हुई । रुवामीने अपने मां-बापले सब बातें 
सविध्तर कह खुताई'। रमण बाबूके हाथका लिखा 
पुलिन्द्रा खोला गया | उनकी किपिके साथ मैरी सब बातें 
प्िलीं | मेरे सास-ससुर प्रसन्न हुए | समाजके लोगोंने भी 
सब चुत्तान्‍्त जाननेपर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया । 

मैंने ये सब बाते विस्तारपूक सुभाविणीकरों पत्र 
द्वारा लिफ भेजीं। सुधाषिणीके लिये मेरा मन हमेशा 
रोथा करता था। मेरे स्वामीने मेरे अनुसोधसे द्ीराफे 
लिये पांच सौ रुपये रमण बावूके पास भेत्र दिये। शीघ्र 
सुमाषिणोका उत्तर पाया । उत्तर आनन्‍्दले परिपूर्ण था। 
सुभाषिणीने रमण बाबूझे हाथसे चिट्ठी लिणवायी थी। 


[ १५७९२ ] 


लेकित बात उसमें सब सुप्ताषिणोकी हो थीं। यह वावब- 
बव्िस्यालले दो सम्कामों आ गया। उसने सब किसीके 
समाचार लिखे थे, जिनमें दो-एफ यहाँ उद्ध व करती हूं । 
उसने लिखा था, हीएने पहले किसी तरह रुपया छेवा 
कबूछ नहीं किया, कहने लगी, मेरा छोस बढ़ जायगा | 
मात्त छो, मेंने वह अच्छा हो काम छिया, लेकिंस इस 
तरदका काम तो घुरा ही होता है। अगर में छोममें पढ़ - 
कर बूरा काम करनेमें प्रवृत्त दोऊ ? मेंने दृश्च तुजी को 
सम्रझाया, # फाड़, जाये बिना क्या तू यह काम करती 
बया सभी खपय तू मेरे हाथका फाड़ खायगी ! घुरा कांप 
करते समय क्या में तुम्ध करों डसी तरद खिफे मु द्पर फाड़, 
मारूगी ! उसके साथ-साथ तुमे दो गालियां भी तो खाती 
पड़ेंगी | तुमने अच्छा काम किया था, इनाम ले । इस प्रकार 
बहुत सम्काने बुझानेपर उसने रुपया लिया है। भव अनेक 
प्रकारके बत-उपवास करनेका संकदप किया है। जचतक 
तुम्हारा यह समाचार नहीं आया था, वह हंखती द थी, 
अब उसको हसलोकी बाढ़ले घरके छोंग घपरा उठे हैं। 
बूढ़ी महराजिनयके विषय सुधाधिणीने लिखा; ज्ञव 
तुम अपने स्वामीके साथ चुपचाप चड़ी गयी, तब बूढोने 
बड़ा हल्ला मचाया | कहने रूपी, में तो कबसे जानती हैं, 
वह बड़ी चालाक है, उसकी चाल-चलछन टीक नहीं है, 


। , हु 
ग 
रा 
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कितनी चार मेंने कहा कि ऐली दुश्वरित्रा खोटे सवधावकी 
सत्रीको तुप्र लोग अपने घरमें मत रक्षों, तब तो किसोति 
इस समिखारित शक्राह्मणीकी बातपर कात नहीं दिया | सब 
छोग इुमुदिनीकी भोछी माली समझ उसके पोछे अपनेको 
भूले हुए थे। अरब मेरी कही हुई बात हृथ आयी। योंही 
और भी कितनी ही. बातें बक्कीं । इसके बाद जब उसने 
छुता कि “बह अपने स्वामीके साथ गयी है, बह बड़े 
भाद्मीकी बेटी भोर बड़े घरकी बह्द हैं--अब भपने घर पहुंच 
गयी है ।” तब कहने छग्ी--भरे ! में तो बराबर कह रही 
हैँ कि चह किली बड़े घरकी रूड़की है | छोटे घरकी छड- 
कीका भला ऐला शीलस्वमाव दो सकता है ? जैसा सन्दर 
ढय है, वेखा ही मिज्ञाज है। चह साक्षात्‌ लक्ष्मी है, सग- 
वाद उसका भला करें, बह अपने स्वाप्ीका सुहागिन बनी 
रहे | देखो, बहुन्ी सुर्फे भी कुछ भेज देनेकी लिख दो | 
सांज्ञीफे समबन्धमें सुमाषिणीने लिखा, बन्दोंने तुम्दारा 
यह खबर समाचार पाकर हर्ष प्रकट किया है, किन्तु मुर्े 
और र-बाबूकों घिक्कारा सी है। कद्दती हैं, चद जो इतने 
बड़े घरकी छड़की थी, सो तुम लोगोनि पहले मुकसे बयों 
महों कहा ! में उसे खूब यलले रखती । और तुम्हारे 
स्वामीकी भी कुछ दिन्‍्दा करती हैं--बह उन्हींकी स्त्री ही 
क्यों न हों बसे ले ज्ञाकर उन्होंने अच्छा काम नहों किया। 


फ् 
है. 


| शेड | 

मालिक रामदत्त क्री बात सुमापिणीने खुद अपने हाथसे 
रेढे-मेढ़े दरफोंमें लिखी थी, बड़ी कविनाईसे उसे पढ़ी । 
माडिक बूढेबाबूने बकछी क्रोधके साथ तिरशऋार करके 
गृहिणीले कहा कि तुम्हींने कुछ जरी-खोटो कहकर बैसो 
सुन्द्री रखोइयाको भगा दिया है। ग्रहिणीने कहा- मैंने 
भगत दिया है, तो अच्छा ही किया है । क्‍या तुम सुन्द्री 
का रूप धो धोकर चाटते । मालिकने कहा “केसे कह! 
न चाथया तो न खहों, रू। देख रूर आंखें तो रंडी करता | 
काले रूपका ध्यान करते-करते जी ऊब गया है।” गहिणी- 
ने यारपाई पकड़ी, उस दिन उठी नहीं, न कुछ लाया, न 
कुछ पिया। माछिकने उन्हें बिढ्ाया है, इस बातकों बह 

नहों खमक सकी | 
इसके अनतम्तर मेंने महराजिनजी और अस्यान्य भ्ृ्योकि 
छिये कुछ-कुछ भेज दिया । सुमाषिणोके साथ फिए एक 
बार सेंट हुई थी। उ लकी छड़कीफे व्याहके अवसरमें विशेष 
आग्रह करके रुवाप्ती महशय झुम्हें ले गये थे | सुभाषिणी - 
की हड़कीकों सने गहने पहनताये, माजीकी उपयुक्त उपहार 
दिया--ज्ो जिस योग्य थे, उनके साथ बेसा ही व्यवहार 
किया । सब छोग सन्जुष्ट हुए, केवल प्रांजी मुझ्पर और 
मेरे स्वामीपर अप्रसन्न थीं। उनके पुत्र रप्ण बावू झा खाता 
पोना ठी# नदरों होता, पद्द बात उतने कई बार मुमर 


[ रैम ] 

सुनायी । मंने अपने हाथसे कुछ बकवाच वनाकर रमंग 
याधूफ़ी खिछाया। लेकिन फिए कभी बहा नहीं गयी, रखोई 
बनानेके डरसे नहीं, बूढ़ी मॉज्ञोके मनोद:खके भयसे | 
गृडिणी और शुद्धीश (रामदस) को परलोक सिधारे ढेर 
दिन हुए। किन्तु तब भी बहां ज्ञानेका खुयोग नहीं मिकछा 
में सधाषिणीकों भूली नहीं हूं। इस ज्ममें मुलंगी भी 
नहीं। सुभाषिणीके सहृश मथुर स्थभावकी रूत्री इस 
खंसारमें दूसरी नहीं दी । 






पाये 26१48 ग्पछ नह 9 
जंग कह लिविंग ब०वड कि 2० ली 


5 समाप्त के 


ब्विणछ ० कद का ललित ञंदाल ठाज्ठ 38 
९८६ _ह०॥844॥84002॥॥ 60 0998 0 /6 शक 2 074 की आग 700 77077 7 65%: 
















 ढ उपन्याक्षपग्राद श्रीयुक्त बंकिसचल्व वेट जी 
“| के :- 


प्रसिद्ध ग्रन्थ 

बंकिम बाबूफे लिखे उप्थालोंकों रसास्वादन 
है हिन्दीके जिन पाठकोंने किया है वे उनकी प्रशंसा 
किये बिता नहों रह सकते। यद्यपि ह्िन्दीमें उनके 
' ग्रन्थोंके अनुवाद्‌ निकल चुके है; परम्तु किसोमें 
भाषा दोप है तो किलीका छूँदप ही इतता रख दिया 
गया है कि थे सर्वताधारणमे हार्थोतरू नहीं पहुंच 
पाते । इसलिये हमने इनके प्रसिद्ध अन्योंकों क्रमशः 
तिकालनेका विच्च र किया है। इन्द्र! आपके 
है हथमें है। 'देवी चौचरातो' शीघ्र दी सेव्रामें भेंट 
की जायगों | 








हा] बकरी] 
६-देवी चोधरानी 
ऋखक-- आय के वकिय बनट चहपए व्य) न 
सह ओी बंकिश बाबक इसी 

मामके उपन्यासका अनचाद हे। 
इस्सकी घदना बड़ी प्रत्रोर्शक्क् छोर 
अणेन-शली बड़ी हृदवआाही |) एक्शन 
कही रशिकला हे, कई! कांसि-काल्पत्र 
के, कहीं चणवचित्य है, कही गरसी: 
सता है, कहीं अध्याल्म्किलः है आड़ 
मिसश्याई पराहेले ऋचा स्वार्ली 
उदाहरण है। बंकिस बादूकी अपर घा- 
रण कस्यना-शल्तिका धड़ कीनाए-जा- 
गला खिद्ध है। बह उपब्याय-यर- 
माओ उपदेश आर बणन-वसचित्यका 

भश्कार है। इस उपन्यालके ऊोडका 
बूसरः उपन्यास मिलना कॉडिन हे 
सुन्दर चिकने कागजके २०० पद्ठाकेत 
पुस्तकका मूल्य केवल ॥0| 





